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हमारा मानस भावनाओं से तरल रहता द । छ यादा परिस्थि- 

ताँ अपने आधाव से उसमे अदिटन तथा गति उत्पन्न कर देती 

, द । जमर माघात साधारण दोता है तो धोयी छोटी लोर लदपियां 
षी उठ फर रद्‌ जाती है ! जय उस आधात का स्वरूप गभीर दोवा 

| सो सपू मानस चच तथा आदोरिति दौ उववाद! चडीः 
बढी लदर एक दूसरी से टश्गादी हई उमडने खरती दद । ये याघाव 
पवा बाली परिस्थितियों क्या है १ दमने अयते स्यच अस्तित्व के 
भभिमान फे सू को पद कर्‌ चर फादते-कारते अपने चारो ओर 
प्ये सराचना किया जिसे मोचर अतिगा को दम अपना 
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कते छल हमारे छवी है, जसे मावा पिता, पुत्र पौत्र आदि । 
छु हमारे वधु-वांधव तथा इष्टमित्र है । इन अपर्नो पर पठने- 
वाली दु खद परिस्थितिर्यो से हम श्रुव्य दो उरते दै । इनफे सुख से 
देम आनदिति होते है! सक्तेप मे, अपने प्रियजनो फी इष्टानिषट 
अवस्थार्ओं से हम प्रभावि होते रहते है 1 
घसी जहकार फे सहारे हमने अपना एक ओर जगत्‌ बनाया 
है जिसमे बे लोग रहते दै जिनसे दम घृणा अथवा वैर करते है ओर 
जिनके अनिष्ट फरते फो हम तत्पर रदते दँ । इस प्रकार हमने मिघँ 
ओर दायं फे रूप में अपने चारो ओर दो पेरेवना चि है। 
दोनो के भीतर हमारे अपमे रोग निवास करते दै ! भेद इतना दी 
दकि मारे श्रिय ह तथा कुदं अभ्रिय । छुं मित्र तथा बधु, 
छ शु आदि! छ के खल से दम छुपी दोतेरहै। इ कौ 
विपत्तियं से भी हम दुखी नदीं दते, त्युत, कभौ-केभी तो आनदित 
मीदोतेहै। 
इसी भ्रकार अकार प्रेरित घेरे पशु जग्त्‌मं भीष्ोतेहै। भेद 

इतना दी है फि हमारे घेरे अपेकताकृत षदे तथा वस्तुत दोते ह, 
पशु परयो फे छोटे तथा संचित । पर उनके भीतर मोद समान 
स्य से काम करता है 1 अपनापन वद्य मौ वैसा ही है जैसा हमारे 
य्ह । जिस प्रकार हेम अपमे वालक के छिए सुखद परिस्थितियों फे 

व्यन्त करते में वथा हु खद परिस्थितिर्यो के चचानेर्मे या द्र करने 

भं लगे रहते है उसी प्रकारे तों की उद्निर्यो से रदनेवाले पत्ती भो। 

अभात दते दी ञे चदयचदयते हए दाने खने फो उड़ जति द सथा 
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लौट फर बे खड से अपते चचुपुट से अपने वर्चो को चुगाते दै । 
हमलोरगो के तिये भयानऱ अतीत होती हई वाधिन भी अपने वाटक 
फीमातादी है! सिंह के वालक फो भी अपनी मँ से धैसा ही लाद 
भ्त होता है जसा मलुप्य के वर्चो को । यह्‌ पडयभं सथा परियो के 
मेम का ससार है। सरे अतिरिक्त उनका भी एक वेर फा 
ससार है जिसके भोतर अभ्रिय, श्रु आदि निवास कर्ते दै ! अपने 
वाठरु को दुढार करते समय भोली सौ प्रतीत रोती हुदै सिंहनी 
अपे ्वुओं फे सामने अपनी मातू-खुलम कोमलता होड भयानक 
वाधिन दो जाती है 1 उसी भकार पकती भौ अपने शघ्रुमों को पह 
चानते है ओर अवसर अनुसार आक्रमण करते से नहीं चकते । 
ओ दुवैर होने फे कारण आकूमण मे समर्थनी वेभीकमसे 
कम अपने को वचने दी में यनत्न्ील रहते है । 
, इ प्रकार दम देपते दै कि इष्टानिष्ट विरोपण विरिष्- जगत 
का जाङ जैसा हमारे चारे ओर कैला है वैसा दी पशु-परचिरयो फे 
घारो जर भी । हमारा जाल छ विस्तृत दै, उनका शुखं सङुचित ¦ 
भेद मात्रा मे है, मेर निमित मे नदीं ! यदि मनुष्य कहलानेवाले 
यहो विश्राम ले लेते है सो में कना दगा फि चे पञमे से बुव 
छो नही वद्र पाए है 1 पर सोभ्य से रेखा नदीं है। मलयो ने 
शस अदकार मरित जगत्‌ फे साय ष्ठी एक मौर पिव जगत्‌ को 
खषटिकीष्ट। पर यद सृष्टि कृत्रिम नद है 1 जैसे पडो के छप 
उनका जगत्‌ स्वाभाविक द्र चेते टी मलुप्यो फे लिप यह्‌ जगत्‌ । 
पृषने मावनामय स्वभाव की प्रेरणा से दम एक अद्भुत खि स्वे 
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है जिस परटुच फर हमारा स्वतंत्र अस्तित्व मग्न हो जातां है तयां 
हमारे जगत्‌ की व्याप्ति उतनी ही हौ जाती है जितना इस विद्व 
का तथा हमारी कल्पना के द्वारा प्रस्तुत करिए हए जगत्‌ छा विस्तार 
है 1 इस ऊँची भूमि पर पंचर हम पु जगत्‌ से बहुत ऊपर 
उठ जति दै । 
उस जगत्‌ का स्वरूप कैसा दै ? पहले हमे यदह देख लेना रै 
कि मलुण्य स्वभाव में कुं भावात्मक भरत्तियो पेसी हैँ जो पशु 
गत्‌ में नदो पाई जातीं । जब तक ट्म अपना तथा अपने बधु 
का अनिष्ट करनेवाले को शत्रु सममे हैँ तव तरफ़ हम उसी भूमि 
पर रै जदं पड्यु पदी ई, पर जव हम उस व्यक्तिको मासे को 
मापटते है जिसने किसी अनाथ वालक या अनाथा अवलां का 
अनिष्ट या है तो हम उस सामान्य भाव-भूमि पर आति है जदो 
मटुष्यता निवासं करती है तथा जहाँ प्युता-- चदि बह पशुओं की 
हो चादि मद्यो की-कभी आ दी नूर्दीं सकती । इसी भकार परेम, 
अमष, जुगुप्सा, हास्य, वात्सस्य इत्यादि अन्य भार्वो की सामान्य 
भाव भूमि दै जिसमें मजुण्यता अपने सदर करणो मे विचरण क्रिया 
करती है 1 पर्ची केवल अपने बच्चों को दाना चुगाते है पर हम जब 
किसी अपरिचित के भी खुदर वाक को देखते है तो ऊदसे उसे 
गोद मेँ उठा लेते है । कमी कभी तो एसा होता हे कि हम अपने 
शच के, जिसने हमारे अनिष्ट दी किए दै तथा जो हमे अपमानित 
करने को सदा अस्तुत रदता है, बाढरु फो देखकर गोद मेँ उटा 
लेने को आतुर हो उठते दैः । यदः दम पशुओं से दी आगे नर्हा 
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वदृ जति प्रत्युत देवताओं फो भी टव पीये छोद़ वेते! षडु 
फवछ अपना अनिष्ट करनेवाले फो शयु मानते दै पर मचुप्य अत्येक 
अन्यायी अत्याचारौ फो घृणा फी दृष्टि से देखे दै! इसी प्रकार 
ओर भावं मे भी } अव हम सामान्य भाव-भूमि वर पंच गप 1 
स्वतत्र अभिमान से प्रेरित भाव.भूमि सकचित यी, वो द मदम 
वैर थे } पर अदकार को छोड कर्‌ अथवा सकरा इतना विस्तार करं 
कि उसके भीतर सपू विश्व आ सके हम सामान्य माव-भूमि प्र 
घाति दह! इन सव वातां का काव्य से क्यां सवध है ¶ मे कान्य 
भूमि का स्वरूपम जानना अमीष्ट है क्योकि हम किसी कवि फी 
कृतियो का अध्ययन करने को अग्रसर ह रहै दै । अय हम काव्य- 
भूमि के स्वूप फे बहुत पास चक प्व गए । यदी सामान्य 
भाव भूमि कान्यभूमि दै । शान्य हमे सामान्य भव भूमि तक पै 
ष्याता द फविं हमें दाथ पकड फर अदफार अनित सकुचित रम 
से चाहर निकाख्ता है ओर मश उपर चढातता हुमा बदँ ले चलता 
दै जद म स्वच्छ वायु मे सो तेने गते । फिर सव अपने 
से छगने छगते है 1 ात्य्यं यह्‌ फ जिस अलुमूहि तर छानी सायक 
वुद्धि के द्वारा उन्मुख होता है उमी तङ कान्य प्रेमी भावना के 
भरर कै द्यसं पटैवता है । इसाटिएट न काव्याद्‌ को श्रह्मस्वाद्‌ 
सहोदर, कहा गया है ! 
प्र छु सगो फो अपने दयोटे जगत्‌ फा इतना मोह ता दर 

छि वे बादर ज ही नहीं सकते ! इन्द को तपस्वी भवुहरि मे पिना 
प ओर सीगफाप्ुकारै। इस कयन में केवकं कान्यफी 
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अतिदायोक्ति दी नहीं है, सरम विचारधारा भी ह 1 अभावुक्त तथा 
असद्वद्य व्यक्ति वास्तव में पशु ही ह क्योकि वे उसी छोटे ससार 
मे क्रीडा किया करते हैँ जिसमे अन्य अरु तथा पकती समूह 
, किसी फवि विरेप की कवित्ताओं का अध्ययन करते समय दर्भे 
यदी देखना दै कि वदे उनके द्वारा हमे सामान्य आव-भूमि तक 
पर्ैचाने मे कदय तक समथे हु है अथौत्‌ सामान्य भावार्वन 
प्रस्तुत कर दमे कितने भार्वो मे तथा कितनी गभीरता तथा तन्मयतां 
से सम्म करने भें सफल हुभा दै 1 उसके द्वारा प्रस्तुत की गई कान्य 
साममरी से हमारे मानस मे कँ तफ आन्दोखन उठते हँ तथा उनका 
विस्तार पितना तथा वेग कैसा दै ? हमे यह भी देखना होगा कि 
वह्‌ किसी विशेष भान-धारा के अतर्मेत आनेवाली कितनी दृत्तियो का 
निरीक्षण तथा अभिन्यजन कर सक्ता है) ये सव कवि के साध्य 
ह । इनके साथ ही हमे कवि के साधनों का भी अध्ययन करना 
हषेगा । उसने मावाभिन्यजन के छिए कैसी दौलियों फा अनुसरण 
करियाहैण हमे देखना दोगा कवि की कडा के साघनीमूत 
उपादान क्या है १ इसीलिए सरसे पले हम रनाकर जी की भमुख 
अभिन्यजन शैलियों के अध्ययन की ओर अग्रसर होते है । 


अभि्यंजन शैलियों 
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कवि का लक्त्य अपने पाठकों के हृदय में कुच भागों का उद्रेक 
करना है । इस लच्य की सिद्धि फे लिए उसके सायन पया? 
आचार्यो ने कहा है कि रस तथा भाव व्यजना सिद्ध ह, व्यग्य है । 
ेसा कने से उनका यद्‌ तात्पर्यं नदीं है कि तात्पयादि दृत्तियों मे 
परिगणित व्यजना नामऱ एत्ति से दी रस निष्पत्ति होती दै । इसमे 
सदेह नदीं कि व्यजना शृत्ति से कवि को वहुत सहायता पाप्त होती 
है, पर आचार्यौ का तात्पर्य उन सपू युक्ति्यो से हे जिनसे काम 
लेने से कवि अपने उक्त्य की ओर अग्रसर ्ोता है । वे सपू 
युछँ न गिनी जा सकी हैँ न गिनी जा सकेगी । कुशल तथा 
मादक कवि अपनी प्रतिभा तथा कस्पनां के वर नित्य नई युक्तयो 
निकालते रेगे 1 पर छख मू युक्तयो की ओर सकेत अव्य 
करिया जा सकता है जिनके मार्मदक्षंक सूत्र को पकड़ कर कति आगे 
मदृते दै! 
कवि को जीवन तथा प्रकृति के अध्ययन से सहायता मिलती 
है । जिन विधानं से हम अपने जीवन मे भाव दण करते दै उन्दी 
बिधानें की काव्योचित प्रतिष्ठा कर कवि अपना काय सिद्ध करते दै । 
ोषानिष्ट व्यक्ति यदि अपने क्रोध की घोपणा न भीषरेतोभी 
हमं जान तेते हैँ छि उसे कोष है 1 किसी के हृदय की प्रसन्नतां को 
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भी टम सह देख कर दी समम लेते है । इसी प्रकार ओर भवे को 
भी हम युखाक्रुति आदि से दी पहचान लेते है । दरिद्र काव्य 
का एक परसग ले कीजिए । एक दिन नारद्‌ मुनि इद्र कीसभामें 
पचे । राजा हसि के उदार चरित्र से उनङो अत्यन्त हषं था 
उस हं का उनके मुख पर भी इतना प्रभाव पडा कि इपर ने देखते 
ही पूला ~ 
पुनि पूरो खस्य “श्नाज सुनि शआावत कित ते । 
लोकोचर श्राह्वाद्‌ परत दृटक्यौ जो चितततै॥ 
नारद को भी इद्र के इस प्रश्न के उत्तर मे कहना पडा -- 
“हनो सदसख-टग॒ साघु ! घात सची शअलुमानी ।'१ 
जिख श्रकार इर ने मुखाकुति से दी हदय की प्रसन्नता को 
सममः छिया, उसी भाँति अन्य जन भी कर सकते है । हृदय के 
भाव तो स्वयं छलकने रगते दै । मुख दही नदी, हमारे सपूर्ण शरीर 
की वेष्ट हमारा भेद सोर देतीं है! भारतीय दृटि ने इन 
दद्षाओं का जित्तना अध्ययन तथा निरीक्तण किया है उतना यूरोप फे 
फवि नहीं कर सरे । अनुभावो कौ योजना में जितनी सृच्मता हमे 
भ्ाप्ठ हई उतनी ससार कौ कम जातिं को आप्त हुई होगी । घ्दा- 
हरणके दिएष्मक्रोयष्टी कोले) अँगरेजी कवियेनेभ्राय. 
क्रोध ददा मे सुख के लार होने तथा उम्र वचन कहने आदिष्टी का 
वणन क्रिया दै 1 पर हमारे यद्य के कवियों ने नेत्रो के लाख षने, 
शकटि के सि जाने, मस्तक पर सि्ुडन पड़ने, नुने फे फले 
जने, शरीर फे कोने, ओिं कफे फड़कने, पैरो फ पटकने, हाथ 
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सलने इत्यादि अनेक अनुभाव कां सुदम दृष्टि से निरीष्ठण कर काय 
मे उपयोग करिया दै । (कर जीकी दृष्टि अनुभाव के निरीं 
कले में बहुत सफल रदी टै। योता सख्या गिनानि को अनेक 
किये मे इनको योजना कौ दै, पर परपर पाटन रूपमे 1 रू 
का अध अनुसरण करनेवाला की रचना में चद्‌ वात नहँ आ पातो । 
स्वतन्र अनुभूति तथा निरीकण से प्राप्त योजना मे स्वाभाविका 
तया भभाव इत्यन्न करने की शक्ति रहती दै । सुने खुनाए अनुभवे 
शी योजना करने मे वद्‌ बात कटोँ आ सकती है जा ओंरपे सालक 
स्वय निरीक्षण करनेवाले की कृतियेो मे । यद निस्सकोच कदा जा 
सकता दै कि अदुमाे¡ की सफल योजना के में दिवौ के बहुत 
कम ही कति रत्नाकर जी से आगे बढ पाए हगे । कितने कवि इनसे 
पीदये ट गण है कद कर सगडा कौन मोल ले । कवि की इस विरो- 
पता का अध्ययन भाव-व्यजना के अध्ययन के प्रसग में ्ोगा 1 पर 
यँ भो छ उदार देख लेना प्रासगिक ही होगा 1 हरिश्वद्र 
कव्य से देखिए । इद्र ने अपना कार्य सिद्ध करने को विश्वामित्र 
कै क्रोध को मडका दिया ! हमारे सामने वेचारा दरिद्र क्या ट 
यद्‌ सोचते हुए विदवामित्र क्रोध में भरे हए अयोध्या को ओर 
जारे! कविनेक्रोध कानाम नीं लिया! पर छऋछषपिजी की 
अवस्था को देख कर उनके हृदय मे धधकने वाटी क्रोधा 
को देखिप - 
"देखो बेगिहि ज तत्क नदिं तेज नसार्वौ । 
तौ पुनि पन करि क न जिशषामि्र कद्व" ॥ 
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यो कदि आतुर दै अखीसख लै पिदा पधारे। 
चर्प धरत पग धरनि किये खोचन रस्तनारे ॥ 


अय दूसरा प्रसंग देपिए । विरवामित्र हस्धि्र से संप पृथ्वी 
फा दान आप्त कर चुके दैः । अव दृक्तिणा मागने का परसग द । राजां 
ने अपने मत्री को घुला कर एक सदस स्वणं-ुद्रा रने कौ आक्ञा 
दी । सपू पृथ्वी के दान में महाराज का खजानाभी दियादीजा 
चुका है 1 तव फिर उना उस पर क्या अधिकार रहा जो उसी में से 
अव सुद्र देने की आक्षा दे रे है \ वस ! विश्वामित्र इसी पर क्रुद्ध 
हो उठते है । उनका स्वरूप देिए - 

यद रुखि पि विरुणर खाल लोचन करि वो । 

श्री गल मिटाह कि नासा - पुट पोले॥ 


हृद्य की प्रसन्नता, उदारता आदि भी वाद्र दी से छकतिति हो 
जाती दह । सरस्वती प्रसन्न होर अपने उपासक रत्नाकर फो घर 
दे कर निहार करने आ रदी दै देखिए उनके भाव कैसे बादर 
छक्के पडते है - 
श्रारति भिय दै रतनाफर निवाजन को, 
श्मनेद-तर॑म॒ श्चग॒दद्रहि रवै है। 
हिय तमहाई सभ खरद्‌-्न्दाई सम, 
गहय शरा गात गदरति श्रै है। 
यर वर्द्ाननि के विविधं प्रघाननि के, 
दान फी उमग धुजा फदरति श्यै है। 
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खत श्चवि दग फोरनि पा की फानि, 
मद्‌ सुसक्ानिदटा चरति ध्मात दै। 


ओर देसिषए । भक्त अपने प्रमु को अन्य भक्तो केदुखदृर 
करने मे गा देख कर अपनीं दुख गाथा नदीं सुनाता 1 पर प्रभु 
उसकी उदास सुखाकृति से हो सय समफकेते दै! इस चित्रमे 
भक्त तथा पमु दोनो े दरयो फो स्म ठेख लीजिए । कवि ने केयर 
आक्रति के चित्रेण तथा भाव भरेरत स्वाभापरिक कार्यं कलापं कौ 
योजना से भावों का दमारे सामने प्रत्यक्त खडा कर पिया ३ - 


यादी तैः हेकास्त हने ना दमुमान होति 

हल्य भासी तम्हैः जन-र्सयासीमे । 
करै र्तनारूर पे श्रानन उद्‌एस चादि 

खनी धाहि वात जो न सङ्चि उयासै मै ॥ 
कर भुजदडनि न फेरे प्रौ नदेरौ गदा 

इतन चपेरौ ना दिमायत हमारी मे। 
दुिमकि ज्रहै" चिपच्छिनि के पच्डु स्ये 

तनकः सरीखी वीखी वाकनि तिदत्सोर्मै॥ 


भगा चडेपेगसे आकादासे नीचे उररी! चारे ओरं 
मषा मेषो के एक साथ गजैने का-सा घोर चन्दर भर गमया दै १ देता 
जादि स्यदरगए द! नीचे सुरसुदरियों फी भयन्यु्रभं फो 
देखिए जो आंस फाड फाड कर घवा हई द्धर-उधर देप ण्डी दै । 
चे कानों पर दाथ रखकर अपते पुर्यो का स्मरण कर रदी दैः 
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सुरसुंदरी खक चंक दीर्ध दग कोने । 
खगीं मनावन खङत दाथ काननि पर दीने ॥ 
जब पशु डर जाते हैँ तो अपने पिदधले पेये के वीच पूं द्वा- 
-कर कान उपर को उठाए हुए भागने गते है । रत्नाकर जीं पट्च 
जगत्‌ में प्राप्त भावालुमावों का निरीक्तण करनेमे भी चूके नही है! 
देखिए जिस डर से छर-खदरियँ कानों प्र हाय र्खे है उसी से 
व्याक पु क्या कर रदे है - 
विद्‌ वितुड द्वाद कुडलित खड अुखंडनि । 
भय भरि नैन श्रमाई धाद पैठत जक-कुडनि ॥ 
चीते तिंदुवे बाघ ममरि निज्ञ आघ अुलाप। 
जित तिते दौरत दापि पुच्छ श्रु कान उखाप। 
पक्तिया मे भी अलुभाव होते दै । देखिए गगावतरण मे अलु 
-मान की वाणी सुन कर गर्डजी क्या कर रहे दै -- 
श्यसुमान फी मजु वचन-स्वनए चतुराई । 
सनि खगपति मति सीव फडफि शनि परीव दलाई ॥ 
साल्वको से मी-जिन्दे आचायों ने केधल निवेचन सौकर्यं 
कै लिए जटय माना दै, पर जो अञुमाय ही है--हदय के माव फा 
शरत्य्तीकरण दता दै 1 पर इनकी योजना के दष भी एफ विशेप 
शीश अपेदधित है । ख फवियीं ने इनकी समुचित योजना पर 
ध्यान न देकर सपनी स्वनाओों मे कदी कीं नरी प्रदशनी खगा 
है! दने तो अपने एक कवित्त मे सपूएं साल्तिकों तथां एक 
दुसरे भ वेवीसो सवारी भार्वो को दस कर भर दिया । पर 
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पेसी अस्वामाविक योजना से काव्य-कडा फोई समध सदह रख्ती । 
रत्नाफुर जी न साचि की स्वामाविरु योजना का यडा ध्यात 
रपा दै तया जिस काय॑ को साधारण कवि सारी करामाते द्विपा 
केर भी नदीं कर पाते उसे जपने सुम कौर से सन्न फर 
छियाहै। 

हदय के शोक, पीडा, हये व्याकुकता आद्रि को ओषु फितनी 
सरटतः वथा निप्कपरता से भ्रकट कर देते दै ! जो काम वाणी नहीं 
कर पाती उसे पानी की द्योटो छोदी द कर लेती है । इतना दी 
नह, ओंसु कोक आदि भावो को प्रकट करनेके साथी दर्म 
के द्य पर प्रभाव डालते दै ।` दक्॑क केवल यदी नीं जान 
लेता कि अमुक को दुख दै, वह उस दुत से स्वय दुखी 
होवा है तथा राय उख दुख कों दूर करने का भौ भयन्न 
करता दै । कभी कमी फिसी के मुख से कदी हई दु.ख गाथा पर हमे 
बिद्वास नह होवा, पर उसरी को जय कुद चणा के प्श्ात्‌ हम फूट 
पट कर रेते देते दै सो हमें उसफे दु ख का पूर निन्य शये जाता 
दै! यह वात दूरी है कि मूम्‌ढ शच्छाटुसार कृत्रिम ओघ 
महा कर काम चने काले के सपक म आते अते भय लोग इ 
अधिक स्त हौ "ले दै । रत्र जीं ने ओंँसुओं से अपनी भावः 
व्यजन मे बहुत सदायतां लो है ¦ छं उदाद्रण देख लेना उचित 
होगा । कृष्ण उद्धव स गोपि फे प्रेम कौ चात कना चापे है । पर 
यद्‌ निश्चय नदी फर पति कि इस परेम-कदानी को कैसे चथा किनि 
शव्द में के । इस विकट स्थिति मे ओंँसू उनकी सदायता फरते दै 
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देखिदूरिष्ी तै दौरि पौरि लगि टि ल्याद्‌, 
श्रासन दै सोखनि समेटि सकुानि तें । 
कटै र्तनाकर यौ शनन रर्धिद खणे । 
जी कदु भूतले से श्रमे से श्रकुलानि वैँ ॥ 
` का करद उधौसो कर्द हेतौ कट ङी कर ध 
कैसे करै करद पुनि फौन सो उठानितें। 
‡ सौरीं श्रधिका व उमगि कंठ शार भिचि 
नीर है वहन लागी बात शभेखियानि तै॥ 
उद्धव गोपियो को क्षानोपदेश देने जा रे है । कुष्ण उनके 
द्वारा अपना छं प्रेम-सदेश भेजना चाहते हैँ । कड गदूगद्‌ हो 
जाता है, क कह नदीं पाते दै । पर ओणिं का पानी वाणी सनकर 
सव वातं कह देवा दै । यदि उद्धव ओर्‌ छ न कद्‌ कर कृष्ण 
कै तेनो के पानी की कदी हुई मूक कानी भी वह्भि्यं से कद सके 
तो ओर सदेरे ष्टी आव्ड्यकता ने रदेगी - 
मात चँ जिनकी उडात धीर धूरि भयौ 
ऊधौ मंन परकनि चले है लिन्द कषानी है। 
पदैः स्तनाकर शुपाक फे दिये भै उरी 
हक मूक भायनि फी अक पदानी है ॥ 
महर कंठ दै न कदन सदे पयो 
नैन-मग तौ्लौ श्रानि चैन शअमवानीं हि। 
पराङृत प्रमाव सौ पट्ट मनमानी पाद्‌ 
ह पानी ज सकर सेचारथौ फाज वानी ह ॥ 
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कृष्ण ने यदि इच सदेरा नदीं भेजा दै तो मोषियों वयो भेजने 
मं ! जिस प्रकार कृष्ण ने अपनी सारी वेदना ओं से भरट 
कर दौ उसी भकार गोपय भी करती है 1 बे उद्धव से कहती ह रि 
हमारा कोई सदेदा जा कर मत कदना 1 बस, कवठ जो दशा द्वे 
जाते हो बही अलुकरण के द्वारा उन्दे दिखा देना 1 
श्रोसर मिकै श्रौ सर-ताज कदु पूर्धि तौ 
कियो षू न दसा देखी सो दिस्ाद्यो । 
श्राह कै कहि. मैन नीर श्रवगाहि कदू 
कहिवे कौ चाहि हिचकी छे रि जादयौ ॥ 
जब उद्धब कृष्ण के पास पचते दै तो वे भी सके दी से बज 
की ङुराल पृते दै । देखिए स कषर प्रभ की रैटी-- 
आप दौरि पौरि स अवाद खनि ऊधव की 
शौर हो बिलोकि दसा दग भरि लेव ह । 
कहै रतनाक्षर बिलोकि विटस्वात उन 
॥ चे कर कांपत करज धरि हेत है। 
ऋआषत कदुक पूदिवे भ्रौ करिबे की मन 
परत न साहस्र ये वोऊ वरि केव ह। 
नन उदास साँस, भरि उकसर्हिं करि 
सहे करि मेननि निहि करि लेत रह 
कृष्ण तथा उद्धव दोर्नो एक दूसरे की मानसिक अवस्था्मं का 
अध्ययन सुम पर्‌ सायक याह्य संकेतो से कए लेते ह! इन स्तो 
मेख लो कृतिसाभ्य दँ जसे हदय पर हाथ रखलना । पर अनेक 
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छअयत्नन है जन्दँ मलुष्यो ने प्रकृति फे सुक्तदस्व दाने के रूपमेँ 
पाया दै, तथा जो ष्मारे जीवन की सुङमार अवस्याओं मे दमो 
सदायता कसते हैँ । शङ कवि द्रनका अनुकरण कर अपनी मात्- 
व्यंजना की आकात्ता की पूर्ति करते है । गोपिर्यो ने कृष्ण से सदेश 
कने काजो प्रकार बताया था उदे उद्धव कितनी निप्कपटतां से 
पूरा करते दै -- 
शरोद्ठनि फी घार श्रौर उभार कौ उसोसनि फे 
तार हिचकीनि फे तनफ टरि लेन देहु। 
छै रतनाकर पुरन दे घात स्च 
भावनि के चिपम ,प्रपच सरि लेन देषु ॥ 
श्मतुर्डै शौर ह न कातर वनाचौ नाथ 
नैक निवारि पीर धीर धरि क्तेन देषु। 
फष्टत श्यै ह फदि श्रावत जहो लं स्वै 
नैः धिर कफदव करेजौ करि लेन देडु ॥ 
उद्धब की यह ददा देख कर्‌ आगे ममाचार पूष्ठने की आवश्य 
छता ही न रह्‌ गई दोगी । किंसी-किसी रचना में र्नाफ़र जो ने एक 
{ साथ दी अनेक सात्विकं तथा अलुमावों की योजनां की है पर 
' फटी भी अस्वाभाविकता नदीं आने पाई दै 1 जव एक ष्टी आरुवन 
भँ गिनती गिनाने को एक साथ ही अनेक सात्विको की परदर्शनी की 
जाती है तो अस्वाभाविकता आदी जात्री है1 पर नीचे अत्रैक 
शोपियां की दद्या का वभैन होने से-आख्वन भिन्न-भिन्न हने 
से--वसन स्वाभाविक ही हुमा है । 
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छनि-घुनि ऊधव को कह कदानी फान 

कोऊ धहसानौ, कोड थानदहि धिरानी र्‌ । 
कटै रतनाकर रिसानी, बरनी कोऊ 

कोऊ दिटखानी, विकलानी, पिथकानी र ॥ 
षोऊ सेद सानी, कोऊ भरि दग पानी रहीं 

कोऊ धूमिपूमि पर्स भूमि सुर्भानी हे । 
कोऊ स्याम-स्याम कै बहि यिटलानी फो 
कोमरु करेजो थामि सदमि खुखानी हे ॥ 


ऋ 


' पेसी दी छु ददा उद्धव के विदा होते ममय हुई यी । यदो 
परपरा से रप्र कृद अनुभा कौ कवायद्‌ पूरी नदीं की गई है, 
भेम से अद्रहदय गोपकन्याओं तथा गोपो को सारी वेदनां सामने 
कर दी गर ह जिससे पाठक उसे कवि से केवल सुन टी न 
अपनी अलि से देसे ड ! कहने की आवश्यकता नदी, सी ओ 
केवल सहेदये। टौ को ्राप् रहती दै 1 हदयदीने. के सामने कर्व 
भी बेचारा खचार्‌ दी टो जाता द] अव उस दशय को देखिए - 


कोऊ चले कोपि सग फोडः उर चपि चले ॥ 
कोऊ चले कटुक अलापि दलबल से । 
कहि रतनाकरः श्ुदेस तजि कोऊ चले 
कोऊ चले कदत स्ख अबिरलः से ४ 
असि चले काह कै सु काष् के उसो चले 
५ काह के दिर पै चंदशस चक्ञे इल से। 
४ 
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ऊधव वँ चलत चलाचर चली यौ चल 
1 श्रचरु चते श्रौ श्रचलेष् भप चलसे॥' 
स््नाकर जी की काव्य-कछा कौ दुसरी विशेपता उनकी चित्र 
स्तुव फरने की अद्ुत क्षमता है । कवि स्वयं काव्य-मच से दूर 
हट कर खडा हो जाता दै तथा उन पुस्पो तथा श्यां को सारी 
गोचर विशेपता्ओं के साथ, हमारे सामने जाकर खड़ा कर देता 
जिनके भाय की व्यजना अपेक्षित) वे चित्र इतने पार 
दशक ते दै फिञपर के आ्ररणके भीतरसे हृद्य भी स्पष्ट 
मारके खगता र! इन चित्रे के हम तीन विभाग कर सकते दै । 
किसी भी भाव फे छिए आलबन आवश्यक ्टोवा है, पर सव भविं 
भ आख्वन का महत्व एक-सा नहीं होता । फु रसे में-जेसे शगार, 
हास्य आदि मे-ज्यजना आख्वन्‌ के प्रत्यक्तीकरण पर अधिक निर्भर 
रुदती दै । इद रसे। मे आङ्बन का महत्व अपेन्ाकृत न्यून होवा 
&, यक्ष कभी-कभो तो आङ्वन केवर निमित्त मात्र होवा है! इन 
सव वाति का अधिक परिचार भाव-व्यजना के प्रकरण से आवक्यक 
हयगा । यद्य सो कैव इतना जान तेना दै कि छु रसे मे च्यजना 
फ लिए आरबन ही का मुख्य महत्व दै ! यदि कवि केवल उसको 
ही पाठका के सामने उपस्थित कर सफ़े तो वद्‌ अपने देश्य में 
सफल दो सकता है । रेतसे अवसरों पर कवि ने जो चिन्न उपस्थि 
किए है उन्दे दम आङेवन-चित्र कदेगे, इनमे केवि का पदेशय जास- 
यन का वाहा-स्वरूप उपस्थित करना माव्र रहता है ! इसे सहारे 
पाठको क दयें म इछ भाव उत्पन्न दोते दै ! दूरे अकार फ 
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चिवो छे म भाव-चितर कद्‌ सकते है । इमे कवि को आखयन की 
बाह्य रूपरेखा मस्तु करने फे साथ दी हृदय की भावम्धाराभं 
फो भौ प्रस्यत्त करना पडता दै । दून भाव चित्रो फे दौ स्पष्ट विभाग 
1 एरुमें कवि आलमनें फो साली असभव जादि कौ पूरी 
योजना कफे साय हमारे सामने उपस्थित करता है । पर अनेक भाद 
फेे द जिनमें सास्विक, अनुभाव आदि उतने स्पष्ट नहं होते फिर 
भीद्दय खी पिरोपता छद सपारण पर सार्थक वेष्टामो से 
श्रकट हो जवी है ! जव हम उदादस्णें फे दारा स्तारूरजी फे तीनि 
प्रकारके चित्रे का छ विशेष परियय प्रप्त फर) पे धिमागं 
येके 





चित्र 
1 
१ = | चित्र 
वा विभाव चिन) भाघदित्र 
1 
२ सानवि, भवमा कै विस्तृत र इष युन पर सय 
लिवरण के साथ सकेता के सय 


समसे प्रथम हम स्मार जौ फे विभाव चितन फो लेते द जिनका नाम 
मने आख्यन चि रया है ) सहृदये के समन्त वारवार कदने की 
सावस्यकता रदी कि कोई भ खी यो द श्गाररस का जाङ्वन न्दी 
दो सकती 1 आालयन ह्यन फे छप रूप संपत्ति फौ साधारण विशेष 
चाओ फे साय शु सौर मी आवश्यक है 1 बद्‌ (जौ, कया है यद 
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अनि्वेचनीय है, उसमे सदया के हदय पर ङं ओर दी प्रभाव 
डालने की शक्ति दोती है! उस विरोपता का कुद आभास विहारी 
नै 'अनियारे दवीरष चयनि' ददे से दिया दै 1 
“ छवि उस विरोपता को स्पष्ट करता है । देखने के या भुसक्यति 
फ विरोप ठग पर्‌ ध्यान ले जाता है 1 आचार्यो ने उन विरोपवाभो 
का छुं सकेत अयनेज सात्विक अल्कारो में दिया है । ये अलंकार 
था विशेषता शोभा, कापि, दीघि, माघुर्य, प्रगत्भता, ओदायै, चैवं 
है। इन सतिं के साय ही भाव, दाव, देा इन तीनि अंगज अटः 
फरो को भी ले क्ते है । इने सवके चित्रण से कथि अपने चित्रां फो 
पूरा करता है । इन सवका विशेष सवध शगार रस से ही है अत, 
हम यदय केवर अपने काम भर की चात्ति देख आगे बडे । दन अल- 
कारो का विशेष चमत्फार कियो में दी माना जावा दै । पर जव से 
दी कियो को कृपा से कन्दैया नायक चम कर सामने आएत से 
तो पुरुप दी आख्वन रूप में अतिष्ठितं शोनै खगा तथा इन चेष्टार्ओं 
या स्वाभाविफे विशेपताओं का वर्णन नायको मे मी होनेखा। 
रज्नाकर जी दवाय अक्रित कन्हैया को देखि - ५ 
‡िद-पीर सचछ्ित सो लित करत काम 
५ वैन अभिराम स्याम जमकत श्रावैदै। : 
क रवनाकर कृपा फी सुखक्यानि मढधौ 
छनन अनुप चाख चमकत श्याव ह ॥ 
आते मद्‌ गित गयद्‌ खँ सखु मद्‌-मद्‌ 
चि चङि खम शम उमफव अदे रै! 


~ 
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द्मक्त दिम्य दिपत श्नूप-रूप 
अोभसो मुङृट भूमि मम्रकत श्रतरै है ॥ 
श्रते धटछात नेद्‌-महसखदैतौ रुखि, 
पग पग माद्‌ मीर श्चटफति अय दे 
रूप-रस-माती चा चपल प्वितोनिं इल, 
गैर मये क हटि दर्कति श्यावे दै ॥ 
अवनि कालन मध्य पूरि दिग छोयनि सो, 
छदरि ठगीरी चटा दर्कति श्व एे। 
मरफच श्वे मञ्खु मोर कौ सड माथ, 
ववून खलो खटः खटकाति शष है ॥ 
भथम प्रकार के भाव चिं फे--जिनते सात्विको अनुभा 
आदि की पूरी योजना रती दै-अनेक उदादरणु पाठको को रत्रा- 
कर ओ की स्वना्ओं भें स्थान स्थान पर मिलेगे} यक्षं केव 
भगवान दाकर के दशल कर लीजिए जो आये चन्द सी किए हुए 
मधुवन मे कन्दैया की मधुर फाकीले रदे टै! उनके हदयका 
सनद तो वाहर चका पडता दै । आनद-मन्न व्यक्ति फी मुद्र, 
येष्ठो आदि का ष्वि ने कैला सूम सयः सषा निचय 
किया 
डरे फर ्टमी श्वेमी-गन शुनि रष्टे ष्ट, , 
वसद धिरे को विसारे विचरन मे । 
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भनेद-अपार-पारावार के द्ोरनि मै, 
दौरि गमय पग धारत रङ्गन मैँ॥ 
पुरक रगेमीरः प्रेम विहर सरीर दप, 
नीर) अधस्ुले श्रनिमेप खग तन मैँ। 
चूमि चरका शेगुरोनि रस घूमि समि, 
मोको जेत ठकि पिनाकी मधुवन मँ ॥ 
दूसरे प्रकार के भाव-चित्रों को कवि छु ,सुदम सा्ैक रेखाओं 
से अकरिति करता ई 1 इनके दारा व्यक्त किए गए भाव भी साधा- 
र्ण दोते है । ये पाठक के हदय को आंदोलित नीं करते । केव 
किसी पात्र विरोप के देय पर पडने वाले प्रभाव विरोप का क्षान 
ही करा कर रह जाते है । इन चिन्नो को भस्तुत करते समय भी 
कवि फो अपने निरीच्तण मेँ सतक रदना पडता द! अलनुभावादि 
समन्वित भाव-चिचों में ते वह्‌ परपरा से भी सदायता ले सकता 
ह पर्‌ इन चित्रो को अभित करते समय उसे अपने ही पर निर्भर 
रना पठता है । दो एक चित्र देखिए ! गगावतरण मँ अद्वमेध 
का प्रसग 1 महाराज कफो घोडे के चोरी जाने का समाचार दिया 
गया दै, जिसे सुन कर सव लोग स्तव्ध हो गए है । उनसे इच 
दते सुनते नदीं बनता । मूर से दोफर एक दूसरे का शह देखने 
लगते है । अकस्मात विपत्ति पड़ने पर छोगों कीसी दी ददा 
छवी ६.-- 
तच भूपति डिम श्चानि व्यवस्या विपम वखानी । 
यिस्मय ब्रीडा चास द्यस ख्टपर शधद वानी ॥ 
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परौ र्ग मँ भग द्ग है सफर, यिचार्त 1 
मूक भाव सो एक पफ फौ यटन निदास्तप 
देतिए इसी समाचार को सुन फर उपाघ्यायगण वतते यु 
लटकफाए हए महाराज से न्िदन कर रदे ६.-- 


उपाध्याय गन धाद घव श्रानन ठरकाप 1 
भिङ्करी ऊचे ससक वक भ्रङ्सी ममसप॥ 
भरि गभीर स्वर भ्व भूष सौ फियौ न्विदन । 
मयौ पर्थदिन शस्व भयो भारी दितयेदन॥ 


भार्वो को व्यक्त करनेवाली स्वाभाविक चेष्ठओं के सारे 
रत्नाकर जी ने कभी कमो वडी मासिक वस्पनाओं की खष्टिकी 
है 1 प्क-आध उदाहरण देखिए । कृष्णच्द्र ने दीन सुदामा फे 
आने का समाचार पाया हे 1 दोढते हए दवार पर पयते दै ! अपने 
भिय यारससा की हनानस्था देख कर व्याद्ल दो उठते है! क्ण 
फे अधिक उद्रेक से स्तव्य दो जते, मित्रेकाआ्टिगन करसे फी 
सुधि दीनं रहती । पर सुदामा कृष्ण कौ यद दशा देकर 
सममे दै छि इ-होनि दमे पहचाना नहीं इसीसे यह उपेता भाव है 1 
धस ! जटने को प्रस्त दो जति है. 


दीन दीन खुद खदामा की श्रवषट छन, 
दनव ददि दया सो मयापागे दं। 
हे रतनाकर सपदि शड्का उठे, 
माद गुस्मेह के सखनेद-जुत जपे दै॥ 


ब 
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श्मनेद-्पार-पाराघार फे दछोरनि मे, 
दौरि डगमग पग धारत खगन भै ॥ 
पुलक गभीर प्रेम विहर सरीर चुप, 
नीर, श्रघद्ुले श्रनिमेप दग तन नैं । 
चूमि चटका अेगुरोनि रस घूमि भूमि, 
अकी त्तेत लखक्षि पिनाकी मघुदन मेँ ॥ 
दूसरे भकार फे भाव-चित्रों को कवि छु ,सूरम सार्थक रेखाओं 
से अकित करता है । इनके द्वारा व्यक्त किए गए भाव भी साधा- 
रण होते द । ये पाठक के टृदय को आंदोलित मदी करते । केव 
किसी पात्र विशेष के दय पर पठने वाले प्रभाव बिशेप का क्वान 
ह करा कर रद्‌ आते दहै । इन चित्रो को अस्तुत करते समय भी 
कवि फो अपने निरीक्षण मे सतफं रदना पड़ता ई । अरुभावादि 
समन्वित भाव-चिच्रों मे तो वह्‌ परपया से भी सहायता ले सता 
टै पर इन चिन्नो फो अकत करते समय उसे अपने ही पर निर 
रहना पडता दै । दो एक चित्र देखिए ! गगावतरण मे अद्वमेध 
का रसम दै महाराज को घोडे के चोरी जाने का समाचार द्ठिया 
गया है, जिते सुन कर सव लोग स्तव्ध हो गए दै { उनसे छख 
फते सुनते नदीं वनता । मू से दोर एक दुसरे का संह देखने 
ज्गति है 1 अकस्मात विपत्ति पडमे पर छोगों कौ पेषी दी दश्चा 
देवी है-- 
सव भूपति दिग श्चानि व्यवस्था विपम यखानी । 
विस्मय यीडा चख द्यस्त ठ्टपट सदु वानी ५4 
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परौ स्थम मग दंग है सकर चि्ारत। 
मूकः भाव सौ प्क पकं फौ ददन निदारत॥ 
देखिए इसी समाचार फो खन फर उपाध्यायगण वे यह 
लटकाए हए महाराज से न्वरिदन कर रहे दै - 


उपाष्याय गनः धाद धवल श्रानन खरकफाप्‌ 1 
भिङ्करी उवि ससक चक भ्रकुटी अमय) 
भरि मेभीर स्वर माय भूप सो कियो निवेदन । 
गयौ पच द्विन श्रस्व भयो भारे हित ददन ॥ 


भावो फो ज्यक्त करनेगाली स्वाभाविक वेषटाओं के सदार 
रन्नफर जी नै कभी कमो बडी मार्मिक कल्पनार्जो फी दृष्टि णी 
६ । एक-माव उदाहरण देदिए । कृप्णचदर ने कीन सुदामा क 
आने का समाचार पाया है ! शौडते हए द्वार पर पयते दै) अपने 
प्रिय वारससा की दीनावस्या देख कर व्याल दो इते दै 1 कर्णा 
फे अधिक वद्रेक से रद्ध हो जते है, भिन्न का आगन करते की 
सधिष नद ग्हती) पर सुदामा कृष्णं की यद दशा दस्र 
सममने हे कि इन्देनि शमे पहचान नहीं इसीसे यद घये्ता भाव दै । 
यस ! लौटने को प्रस्तुत दो जति दै -- 


दीन दीन खद्‌ श्दामा की अवा सर्, 
दीनवघु ददि दया सौ मया पामे हं । 
कै रतनाकर सपदि अङ्लादई उठे, 
माद युस्गेद् के सनेदञ्चत सगे 1 


$ 
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श्या पौरि दौरि देखि दगनि श्रलेल दसा, 
धीर त्यागि श्चीरष्ठ विसेष दख - दागे दै । 
ये तौ करना सौ छकि चिन अणुषनि नादि, 
जानि वे पिक्काने नादिं पठटनं कामे दै 
जव सुदामा भरासोदं कै भीतर पर्वते है तो एक वृूसरे को 
न समभने से पेसी दी एक भ्रम की स्थिति ओर उपस्थित दोती 
है । सत्िमणी क्षीतक जर से भरी एक कचन की भारी पैर 
धुलाने को लावी दै । जव कृष्ण पैर धोने लगते दशे प्रेमसे 
गदगद होने से सुदामा के ने मे जल आ जातां है । उधर छन्द 
संकोच भी होवा है । वस वे अपने पैर षीद फो हटाने छगते दै । 
कृष्ण सममे हँ कि हमने इनके पैरो को सभवत उच जोर से 
से मल दिया जिससे इन्दे छु कष्ट पहा, इसलिए भौर भी धीरे 
धीरे मलना आरभ करते है -- 
श्राप दौरि पौरि छौ खदामा नाम स्याम सुने, 
भरुज अरि भेंटि मष पूरन परमै भरनै। 
करै रतनाकर पचारे वह्‌ धारे भौन, 
चैना उपरेना कौ इखावत वनै वन॥ 
सफकमिनि धद धारि भारी कर कचन फी, 
सीतल खाप ज प्रूरित छन छनै। 
रै ततौ पाय ए॑चत सङुचि चख नीर आनि, 
पीर जानि धोचव ये रौर ह सनै सनै॥ 
इस प्रकार भाव-चेष्ठाओं तथा अनुभावो का सृदेम निरीक्षण 
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कररत्रारर जीने अपने चित्रे भरस्तुतत किए दै 1 इन विधो फा कुत 
परिचिय मिभाव-चित्रण नामे प्ररुरण मे अभी भाप होगा । यदं 
उनकी चिव्रकलना की ओर साधारण सङेव कर दिया गया है । कवि 
फी भावेज्यजना # अध्ययन की ओर अभ्रसर्‌ दोतते समय वीच घीच 
मे इसका ध्यान रखना आवश्यक है क्योकि यह भरसतुत कवि 
काव्य-कौश्चल ी एक रेमी धिरोपता दै ओ अपनी भाषा के किर्या 
मे बहुत कम पाई जादी है ! 

नेमं के टाया हृद्य फे भावों को व्यक्त करते की परिपादी का 
कविर्यो क जगत्‌ मे बहुत पुराने समय से व्यदार होवा आया 
है। यह्‌ भी वास्तविक जीवन ही से भण की गई एक पिरोपता 
दै 1 पाय, कविय ने नेत्रो की भापा का उपयोग शगार रस ही मे 
किया है 1 पर क्रोध, उत्सा, हषे, घृणा आदि भाव भी नेमो फ 
दारा व्यक्त देति है ! घोरे छोटे बालक भी अपने पिता की अप्र- 
सकता फो नेत्रो ही से ताड लेते द ! रत्राफर जी सयसे परले सुलसी- 
दसि जी फे नैन विदु वानीः का सडन कर आगे वदृते है - 

नैन पिन वानी कादि फयिनि यप्यानी वात 
येतो पर खरु फदाने कहि दैत) 

रत्नाकर जी ने भिन्न भिन्न भकार के नेत्रं का चडी सुद्मता 
से भध्ययन किया हे 1 राधा सथा वृष्ण फे नेत्रो के सृदमभेद पर 
ध्यान दीजिए -- 
जदोपि दुनि के नैन नेन अभिदाय सोट-सय, 

वद्पि खन कड भेद गुनडु मन सुयम छअतिक्तय । 
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उनयैः सफर स्वच्छ, अच्छ पाटीन सु इनके, 
उनके सखध्या-कुघुद, कज इनके पुनि दिनके 
उन लाज सकोच खोच की कट्कु अधिकार 
दले ददौखदहुल॑सससि की श्रातुरताई। 
दोडनि करी चवि पै दोऊ कख्कत टखचैदः 
यैक सौद रुखत पक फरि नैन निचौहै॥ 
पहिहौटा' 
िदारो की उस नायिका को सदय न भूले होगे जिसने उस 
दिनि कुष्ण कौ बोरी चुरा खी थी । दोनों मे बहुत देर तक नेतर 
्ी कफे द्वारा न जनि स्या क्या वार्त द्यवी रहीं । रत्नाकर ज फे एधा- 
कृष्ण भी ने््ो से देसी ही छु वात कर जेते है । पाठक स्वय 
अजुमान करे फि ये स्या वाते कर सदै है -- 
सावध्रान ह दरि श्चुजनि सो पुनि विलगङई, 
अडयी-किर कमान दिखाई जानि चदयाई 1 
छरि गभीर सचना चतुराई सो वैननि सै, 
छमा कराई दक चुवीखी सौं सेननि मैं 
पुनि मन जै फट खनि गोपाल मद सुुकने, 
निरसि नवेली श्रौर कटष्छनि सो खचि । 
रति अदभुत उचर वादौ तव दियो रसीली, 
श्चोर इखाइ श्रीव मरकाह्‌ रदी गरवीदी ॥ 
"हिडेलः' 
नेवरी कौ मापा का एक चित्र जीर देख कर जगे वटिए -- 
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कह र्ठनि में रमि छोड श्रम उत्पति सारी, 
चौफि चका तुरत तिर्हि सङ्चि सम्दारति प्यार! 
ख्खति खार फी शरोर छाज -र्हेसित नेनमि सौ, 
फु जाननि फी चाह जनि जानी रवनि सेध 
त्या 
धैवत उटत खाडिी फे व्यटन कलु मन फषि, 
गरीय हद्यष् नया मोद दिखे उत्को चदि । 
चित चोिनि चितवनि सौ चपट चितै सुचानी, 
सुसग्यानी मुख मोरि मद्‌ मन फी मत्त जानी ॥ 
¶हिदोटा' 
अय रत्राफ़र जी की फान्य-कला की एक सौर विरोपता पर 
हम ध्यान दे! जिन कवियेा को भप्रो की गभीर तथां मा्मिफ 
अनुभूति महीं होती वे प्राय किसी मारके पासं पच कर वहत 
छ कदने का दौसा स्पते है । इम हौसले कीं प्रेरणा से कभी 
अदुसुत जप्रसतुव विधान करने लगते दै, कभी दूर्‌ को सुम दिखाने 
फो प्ररामाती कल्पनार्मो की खि सवते! पर्या ज्ये क्रि 
दुर की कौटी छाने को अगि वदुते जतिदे व्योर्त्ोवेभापरकासे 
भी दूर भटके जाते है \ पर जिन फवियो के पास अनुभूति पोषित 
गर्भित दै मर दूर्‌ न जार अपने पाख डी सी बस्तु फो कछ सूतम 
त्रया सद्दयदचः से देसवे दै ¦ पेसे कवि वदे खयम से वहुव छठ, 
फे के प्रलोभन को रेक तेते दे । सयम कना पटा, क्योकि 
साधारण विये से ससे अवस्यते पर यका क्ष नहीं जावा । शे 
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कवि दसका विचार करत है फि किसी वात को थोडे से शव्द मे 
कैसे प्फट करे ! भाव की सनिवैचनीयता जेस उन्दे मृक कर देषी 
। हो जिन कविय के बाणी दै उनके नेत्र नदीं है, जिनके नेव 
" । उनके बाणी नदं रहती । जो वटवडाति है उनक हृदय के नेव नही 
दै, जिन्देनि भावे कौ मार्मिक अलुभूति प्राप्न की दै, वे फिर वड 
चडाते नहीं -- 
भिस च्ननयन नयन विचु वानी । 
तुरी की इस मार्मिक उक्ति का संभवत यदी भाव है। रत 
कर्‌ जी भी इसी वात को च इसी ठंग से कहते है-- 
` अधौ ब्रह्न खौ वखान कर्ते ना जं 
# देख लेते कान्द जो दपासी शरेखियानि ते । 
, "हमारो अंखियानि तैः कहने से क्या गोपियों का यह तात्पर्य 
है कि उद्धव केनेयं मेको दोप दै अथना मोपि्यो के ने में फु 
छ्योति अधिक है । ऊपर सेदेसने में सो उद्धव तथा गोपिया दोनों तेघ 
चाले दै पर हृद्य में पावने तथा खिग्ध प्रेमधारा फे प्रवादित होने से 
मोपियों के नेत्रो में जो एफ भकार क विरोपता आ गई है वह्‌ उद्धव 
फो पराप्त नहँ है 1 वेदना चथा अचुमूति की सपच्चि के प्राप न देने से 
इद्धव वसान करने दी मे लगे है ! इसीटिए गोपिया कहती है-- 
मोर पेखिर्यो कौ मौर वारौ चार चदन को 
५ उरौ भ्रेखियो चद न मोर-्पीखियो चरै । 
धे कदवी दै कि “आकारप्रकार मेंतो मोरके पसोँमे भी 
अंसं होती ह पर दे क्ञानी उद्धव, उन नेव से वह वेचारा देने का 
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काम नहीं कर पाता । इखी प्रत्र यद्यपि तुम्दारे नेर दिखा पडते 
ह पर उनमे षट ज्योति कदं जिससे मोर शवाले फो देखा 
जा सके) 
गभीर सावे की व्यजना करते समय रत्नारर जी नै भी तुल्सी- 
दास इत्यादि क मपि दम या का अनुभव फिया दै कि वियोग- 
ज्यया जि सुकुमार भावे की गभीरता जनिवंचनीय है" - 
विरह परिधा कौ कथा च्रकथ श्रयाह भहा 
फष्त थने न जो भवन सुकयीन सो । 
+. वथा 
छै रतनाकरः पै विषम वियोग विधा 
४ खयद्-विहीन भवय की आवयागेहै। , 
~ शस प्रर ठछसीदास जी ने सी का दै - 
` कौसल्या फेः विरद यचन छनि रोद उठी सव यनी । 
वशसिदाख रघुमीर विरद फी पीर न जाति वानी ॥ 
तया, 
यम्दरे विरह भई गहि जौन। 
चित दै सुनह यम ! कनानिधि ! जानो कलु यै सको कदि हौ न । 
चियय अभिर॑चनीय है कद कर इस घात की ओर सकेत क्या 
जावा ह छि चर्य विषय वहतं गंभीर द वथा जे घात जेसी कद्नी 
ह वेवी शब्दो छे दाया नदीं ककषी जा सकती ।'“ न भानो को व्यक्त 
करते के छिषए सद्धदय कवियों के पास शुर मदुर सकत देते दै 
जिनदे वे माव-व्यजना कां काम बदरी छुशलवा से कर ले जेष 
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शावोत्कषं की उच भूमि तक पाठके को पवा कर वे भूक दोकर 
खद हो जति है ओर वडी भावुकता से कोमलतर कर्णतर भविं 
शी ओर केवर सगरी उठा कर सकेत मात्र कर देते है, योक यहां 
केत से अधिक कदु कियां दी नहीं जा सकता । इस्त कडा को 
मूक भाव-व्यजना कट सकते है । इसका प्रयोग रतराफर जी ने 
खनक रौलिये से किया दै 1 कृष्णए उद्धव को रज की सोर प्वाने 
जारे है बे गोपियें से ङं कहवाना चाहते है । पर उनके पास 
शब्द्‌ नहीं है| वे बडी दूर तक रथ के साथ ले चले जाते दै 
दूसरे कवि अपनी कस्पना से यदां पर अनेक प्रेम-सदेरे गृ लेते । 
पर इन कर्पनाओं से जो चात न हो पाती वह फृष्ण के इस प्रकार 
\ सथ के साय रो चले चने से टो गर । क कहना तो अवदय 
“ ष्वाहते हैँ तभी न रथ के साय लगे चज्ञे जा रहै हे । पर क्या के, 
कैसे के इत्यादि का निखेय न कर पने से कु कहते मी नर्दी-- 


उसखासि उर्खोँखनि सौ वदि वदि श्यासखनि सौ 
भूरि भरे दिय के इखस न उरात है । 

५ सीर तपे विवि सेदेसनि फी वातनि कौ 
धातनि वपि भक मैं लगे चसे जातदै॥ 


सी रकार उधर गोप-गोपियोँ मो छं सदेश भेजना चाहती 
' द पर षे जया हमारी न लो" इससे अधिक कुच नदीं कह पार्वीः- 


खयद्‌ न पावत सो मघव उम्रगावत जो 
ह ताकि ताकि श्राननचगेसे ठद्धिज्ावरह। , 
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प्यक हमारी नी स्वक मासे सुनी 
स्वक मासे द्ुनो फदि रदि जात दै ॥ 
यद तो उद्धव के पिदा ते समयक दशाह! इसे पदले 
भी स्वदेश फे का कुद प्रयन्न करिया यया दै -- 
नाम षौ पत्ता प्रौ जता गामे ऊधो घस 
स्याम सो मारी समर समर कदि दीक्भियौ। 
. न जाने इन सुदेशे मे उद्धय ने क्या सममत दोगा ओर यन्दैया 
फोजारर क्या सुनाया गा { इस प्रकार रत्राकर जी ने गभीर 
परिस्थिति मे अपने पत्रे। से फुल न कदनाकर उन्हे मौन ष्टी 
"रटने दिया दै 1 प्र्‌ उनुकी मूकता जो कट सफ बद वाणी न कष 
णाठी.। अशुभान अश्वमेध फे घोडे का पता सगाकर्‌ तथा राजा फे 
साठ सदस प्र क भरने का समाचार लेकर लौटे दै । मदातज फे 
कुकर प्रभ करे पर देखिष क्या उतर देते द -- 
परथौ करेली थामि अहर स्य रोद कवर दर। 
निकसे सकसि न घन भयौ िचकिरि गहर सर ॥ 
मदयराज इष धोक समाचार को सुन कर व्याकर दो ठते ह 
उनके सद से पई शब्द्‌ नष निकलते.-- 
भयौ भूप जङ-खूप शग के सेय स्ियष। 
यञ्चाघात खख साट सखयर्दिं दिर अपप 
कटौ पट नहिं वैन न मैननि भोदु अकास्वौ 1 
नन भाव विदन गोव उजड लौ मास्य 
श भूक-ज्यजना पौरठ से एषि ते जकार विषाय मेभ 
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काम जिया है । स्यामा शयाम का चैन प्रस्तुत है । वैन म से 
कनि बताना चाहता है कि ये युगखमूति भक्तो के क्यादँ। पर 
-यो पर आकर बह रुक जाता दै । वह कू कट कर भावना को 
सीमविद्ध नहीं केरना चाहता - 
शुभम सोभा सौभाग्य सुभग सकरउरःपुर के) 
खक सण्ठुति श्रु वेद स्र सरनास्य सुर के। 
¡} कर्पर्ता चित्तामनि चार खुकाव रश्सिकनि के, 
जिय जानत न फहात कदा छनन्य मक्तनि के, 
प्िडोराः 
इस मूर भाव-ज्यजना से मिलती हई एफ़ दूसरी दौली के 
विपय भे भी ऊुद्य जान लेना आवश्यक है 1 भावे को व्यक्त के मँ 
ब्द की सामथ्ये कितनी कम ह इस वाव का अनुभव वैक्ञानिके 
उतना नदीं करते । यदह चाते दूसरी है फिं छु पदार्थो के नाम 
किसी भापा मे नीं है अथवा उष्णता शैत्य आदि के भित 
भिन्न परिमाणं को व्यक्त करने फे छिए सकेत मही सवे गए । 
पर एक वार वैक्ञानिक-जगन्‌ फे उपकरर्णो का नामकरण श्ये जाने 
पर वैक्लानिक इस दल्ार्मेतोकम से कम निर्चितष्टो जातादैः। 
पिर उसे यदह ॒नर्ही फहना पठता कि हमारे भाव. शव्यं के 
द्वारा व्यक्त नदीं किए जा सफते । जव कोद कवि किसी भाव को 
व्यक्त करना नादद दै ते उसे पद्‌ पद पर इस वातत का अयुभव 
कषिता है फि भाषा की सामथ्ये उतनी तया वैसी नदीं दै जिवनी तथा 
ससी वह्‌ चिता द । उच से उष पर्वव शिप्तो तथा गभीर से 
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मंभीर समुद्रो को नापे के छिए वेक्ठानिकों ते माप-दड यमा उलि 
है, पर उनसे कवि का कराम नहं चख्ता ! भाद काठ उपा शी 
रेलित छाया के नोचे किसी उयान भे सिते हृष गुराव के पुष्य 
को देख उसे द्ृदय मे जो भाव उठते है उन्दे व छेते व्यक फर 
पावे ९ पुष्प सदर दै, अल्यत सदर है आदि कने पर मी कवि अनु- 
भव करता है कि उस पु्प व्रिरेप फे सोय मे जो अनोखापन दै 
इसे व्यक्त करते मे वह्‌ असमर्थ रदा । साधारण स्वरूप भ प्रस्यदी- 
फरण कराने मे शब्द उतने दीन दामि नदीं प्रतीव ते पर 
सोदयं फे वैशिष्ट्य कौ व्यजना छरते समय उनरी विति घहुव पीये 
टट जारी है । इसके लिए करिये ने ऊद युभ्तियो" फा अलुसरण 
किया है ! ये युधि भावुक को भावुकता के दि हुए साधारण 
भ्रसाद स्प मे प्रा्र दोवी है । व मुसभ्याते दए भेले शिद्ु फे युख पर 
युग्य दो कर कभी हमः ध्यान निर्मल सरोवर मे प्रकुद्तित्‌ कमल 
की ओर जे जते है, कभी शद्‌ "ठ्‌ के परणवद्र फी अर! कभी वद 
भोला दि का ह भक्रृति की इन्‌ विभूतये की समानता प्राप 
करता दै, कभी जगन्नियता की उष्टि की ये विभूतय कवि फे प्सतुव 
सोदयं क सम्मुख फीमी पड जाती है । "५ 
इन स्वाधार युकिरयो से--जिनके नाम श्राचा््योँ नै उपमा, 
सत्था, रूपक अपहुति इत्यादि स्पे ई-त्ागे वदते बढते म 
चत्त का चनुभव होता है कि जितत कमनीयता की मभिन्यक्ति 
वादिच थी, जिस मधुर लावयय का भ्रत्य्ोकरण कराना था, बह 
दन युधितयेः का ्माश्रय लने से मौ पूण स्यसे नहीं दो पराया । 
(१ 
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पेम्री अवस्था में कवि कभी तो कट्ता है क्रि उसे भेले मुख फ 
समान वद्‌.सुख ही है, संसार मे उस-सा दूसरा नहीं , कमी फता 
हैकिउसर्युटकी शोभाक्छश्मीर टी है। इस “छौरही' पयोग 
सेस्थूल चि से तो यद्‌ भ्रतीत होता है कि कवि फा अधिकार 
याप श्यो पर नहीं था 1 पर भावना की चि से देखने से पता 
ङ्गा है कि इस शौर दी" की श्म्पष्ट व्यंजना कै द्वारा मारे 
हृदयो भें स्थित परम कस्पना फी शरोर घडा तीण सकफेत किया 
गया द ! ययपि श्रौर ही का वाच्यार्थं तुच्छं ही है पर इसकी 
भ्यंजना कितनी दूर तक दै इसका श्रलुभव भावुक दही कर सकते 
है । इस युवित का श्रय समी श्रे कवियों ने स्या दै । विदारी 
भी पनी उस प्रसिद्ध नायिका की चितनन कै विपय मे अन्ते मँ 
यदी कहते दै कि उसकी चितवन कुच श्र दी" है -- 
अनियारे दर दगनि किती न तस्नि समान, 
^“ चद चितचनि शनौ कदू, जिद वस दोत सुजान । 
रताकरजी ने भी इस भादुक प्रणाडी का पेते ही गभीरः स्थानं 
पर उपयोग श्या है । देखिए वअ्जभूमि के समीप पर्टुवते ष्टी 
ज्ञानी उद्धव फी क्या दक्षा दुई दै.-- 
शरीरे सुखर्ग भयौ सिथिलित अग भयौ 
यैन द्वि दग भयौ "गर गस्वाने ॥ 


युर पसतीजि पास योषि सुरम्ने कोपि 
जाम पौन घदति वयारि बरसने मै ॥ 
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दरस ह मुखनरगः की केसी छयजन है \ अदिम्‌ पवि 
"जतं कौनं बदति यारि वस्वि भै! ॐ नोनं शब्द से चद भाव 
नलिका कि रताकर जी पो दर पता नदीं दै कि वृदचन 
निन न अठ भमो के 
प कोन सी वायु 
मकरी दै । यह प लो बयार स भौ चअपने यको 
चेदि वैम इत्र दै र्योफि उसका! भै यहं पर प्रमा है1 
वि मति न डस 
च केम नक पे क ल यद्‌ प्क काव्योचिव ठग 
जके मचे मोम दते ज पेम भाय कदा कसते 
न जानि वद्‌ कैसा मल त सिने सचनो काण 
मला कस्वादै,'न जानिवद कैषा दु दै कि छिना बेलि दीचेड चर 
करने खगता है ५ परे का आनद इन पक्त्यो से एक वार 
पिर लेकर अनि व्वलिप-- 

मलक त मरी चम पारस ही 

चै आव शरीरे अस्ति खे । 


छस्ि ने ॥ 

यास अरनी प्रयोग द जे वे 
छेदे ओर साधारण ददे हृष मी द्र मारक 
सचेकी पत्तियों म वा की करमाद देखिष ~ 
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जय जव पनिघर जात सखी री ! चा जमुना फे तीर 
भरि भरि जमुना उमडि चति दै इन नैननि के नीर 1 
अथवा.-~ 
सधन कुज-छाया सुखद्‌ सीतल सुरभि समीर 1 
चु जातु शरौ षदैवा जमुना फे तीर ॥ 
यथना फो गिनती में दो चार तो थीं नदीं कि किसी खास कौ 
सओर्क्विको ष्वा क्षब्दं से सफेत करना पडा) वास्तव मे वां 
शब्द्‌ से किसी विशेप युना की ओर सेत करने का तात्पयं नदीं 
है । कबि केव उसे सुख की ओर संकेत कर रदा दै जो भोपियों ने 
कुष्ण के साथ यमुना तट पर भोगा था । इस प्रकार अनेक च्य॑जमा- 
शैखियों की सषायता से कवि ने भाव-ज्यजना की दै, जिनका 
विरोप विस्तृतं अष्ययन भिम भिन्न प्रकरणे मे प्रसंगाडुसार होता 
रहेगा । पर भाव-~न्यजना के अध्ययन के पहले हम विभावो की 
स्थापना देख छे क्योकि भाव बहुत कुदं हन पर निभेर रहते दै । “ 


८ 
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विभाव-चित्रण 

कवि का परम साध्य भाव.व्यजना है! इस तक पवने षते 
घस जनक साधने से सदायता लेनी पडती दै ! कुद साधन अनि- 
रायै दते दै जिनके विना रख निष्पत्ति तक पुव दी नदा जा 
सकता! शध देले देते ज साध्यो प्ापनिको सुकर चथा 
खसाष्य वनति दँ कुद उसमे विशेष प्रकार की रमणीयता सपाद 
फरने मे समथ होते हे । वाद्य दृश्यों का चिव्रण भी उसी भाव- 
स्थापना नामरु साध्य के साधन हैँ । कु वादयददर्यो का चित्रण 
फाष्य फे जिए अनिवाये दोता है, ते, आख्यन फ स्वरूप का 
भत्यक्तीकरण । छु रसो मे आखवन का महत्वे अपेकताफुत अभिक 
दोत्ता दै, इन्दे हम जारयन-पधान रस कह स्ते दै \ जय कवि 
को पसे ससो की ज्यजना करना असी दता तो उसके रिप 
यद्‌ अनिवयाये है कि वह आख्यर्ना के स्वरूप का कल्पनां द्वारा 
निरीक्ण करे तथा अपने कोशल से पाठकों को उनका भत्यतीररण 
एए 1 प्रत्यत्तीकरण कराते समय उसको इसका ध्यान रखना 
होगा कि परत्यत्त कौ ह वस्तु की कौन कन मदत कौ विशेषता 
जिनता चित्रण वस्व॑ ॐ सपु चित्र को भत्यक्त फर सक्रेगा 

शस फार्यं फे लिए उसमें चिघ्रकार रेता कौदाल अपेत दै । 
यदि रेस नरी है तो षट वहुत सी पेषी घत कट्‌ जायगा जिनको 
सानदयकत्‌ा न थौ जथवा जो समक अभीष्ट परमाय उत्यज् करने 


॥ 
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“मं बाधा पचा अथवा बह. बहुत सी एसी वाते छोड़ सकता है 
जिनके बिना चित्र पुरा उतर दी न पविगा 1! इसके लिये उसे पेसी 
बाय तथा अन्तरंषटि अपेचित्त है जो व्यापारो का, दश्यों का, 
आवद्यकतानुखार सशोधन कर सर्के, जो दोना चाहिए उपे 
अवश्य छोड़ देः जो अनिवार्यं हो उसे अवश्य महण कर ठे । कभ 
क्रभीषेरेसादोतादै कि किसी एक दी केन्रीय वस्तु के वणैनसे 
संपृ दश्य प्रत्यक्तवत्‌ गोचर दो जाता है । यदि किसी व्यक्ति 
कै विपय में कट्यां जाय कि जव देखो तव चह पेट खलाए आ खड़ा 
होता है तो हमारे सामने उसका खलाया हुआ पेट ही न अवेगा 
उसकी सपुरं दीनायस्था स्वरूप धारण करफे सामने खडी हो 
जायगी । सी दी विरोप बातें काव्य के छिए केन्य है । छुशल 
कयि इनको छट लेता है ओर अपने उदेश्य की ओर अग्रसर दोता 
रहता दै 1 रत्नाकर ओ में दम रेसा कौर अच्छी मात्रा में पाते 
है! वे द्श्यो का निरीच्तण वद्धी सुचमता से करते दै तथा उनका 
भरत्यक्तोकरण वड़ी कला तथा सद्या ओर भावुकता से करते है । 
कला से कहने का तात्प यद्‌ है कि उनके चित्र पृं सथा स्पष्ट 
ति द तथा सष्टदयता ओर भाद्ुकता की आवश्यकता उन दरयो 
फो भावोपयोगी वनाने में होती दै । अव, दस रत्नाकर जी के ङ्च 
चित्रं को देख डे । सामने कृष्णसखा दीन सुदामा ख्डे है। वे 

साक्तात्‌ दरिद्र दै । उने पास सिवा ष्क रंगोरी के कोद वस 
सही, वद लँगोटी भी फटी हरै है जो उनके तन के भलीभांँ ति देके 
इए नदीं है 1 े अरत्यत दुक दै, सीधे सड भी नी हुभा जावा 1 
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एक लाठी के सहारे अपनी काया को किसी प्रकारके से ह। 
उनकी देह को हरीर क्या शहा जाय वहते काठी ही 1 उनके 
कथे दीनता वया ससनोच फे भार से के है भिनके ऊपर एकं 
दोदी सी लुध्या छ्टक रही द उसमे भीखेद हषे ने दरस 
देवे जा सकते दँ! रत्राकर जी ने इस चित्र मे ये सव सार्थक 
रेपार्दे जकषिवि की द जो चित्रके लिए आवश्यक -- 
जै जै महाराज जदुराज दुजयाज पक, 
सुषटद्‌ दामा राजद्वार आज पदे 
कटै रतनाकर प्रगट ही ददिष, 
फरदी खेगोटी योधि याध सो सयाद है ॥ 
दीनया फी घाप दीनता कपी थाप धारे देह, ' 
खादी के सदारं फटी नीटि उष्टयए दं; 
सञ्चित फ वै श्रघौरी सी कथरी किप, 
तापर सचिद्र छोयी खोरी छटकाप ६॥ 
~ इस चिच में रत्नाकर जी मे दीनता के चित्र को पूरा फरने वाटी 
मनेक वाते जान वू कर वचा दी हे कवि एेसा चित्र अक्रित 
करना नही चादता या जिससे पक साधारण भिष्ठुक का रूप प्रत्यत 
हो । साधारण भिषक सतो जिस-तिस के सामने दाय कैलाता दै । पर 
इठामा साती दीनता के रते हृष मी स्वाभिमानी ह । कृष्ण र्मे 
सखा फे दते हुए भी व कभी मोँधने नदीं गष । आज अपनी 
स्रौ फे वहु समम्पते चुश्ाने से वह्‌ दस दीन कमं को कले को 
उदय ह है, पर वर मो उन्दने अपमा स्वाभिमान छोड चह दिया 
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दै 1 श॒दि यह चित्र एक साधारण भिष्ुक का होता तो रत्नाकर जी 
प॑सक्रा पेट खलाना, वर्प हाय को कमर पर रख दहना मोँगते को 
सरागे वाना ओर सभवत. द निपोरना' भी अवद्य चित्रितं 
करते । इन सखव वातो को छोड देने से रत्नाकर जी ने अपनी कुर 
लता का प्रमाण दिया है! यदी व्यापार-सम्रेषन तथा कार्यौ 
सयोदा ओर आवश्यकता का ध्यान रखना है 1 नीचे एक 
कापालिक के खरूप फो देयिए.-- 


करि फापालिक्ष वेसर धमं तय तिहि यों रायौ । 
यस्तन गेख्खा चग भग क रग समरायौ॥ 


दुरे रोवे केस नेन राजत रतनारे। 
खिर संदर कौ विक भस्म खव तन मै धारे ॥ 
प्क हाथ खप्पर चिभरा दुजञै कर भ्राजत । 
गरे हाड फे हार खदित तसिवार विराजत ॥ 


कापाछिक प्राय देखने मे नहीं आते अत कवि ने उसका 
चित्र सरेताच्मफ नदीं सला है उसे पूरे घन से युक्त, किया है । 
खर्प क़ प्रत्यन्त फरानेवाखी ङु वार्तो की ओर यदि सकेत षी 
फर दिया जाता तो चिच पूरा न उतरता वयोकि पाठक कत्मना से 
अपनी ओर से यहाँ कुन मिखा पाते पर ओम चौधरी का चिन्न 
सकरेतात्मक सैली से अकित किया गया दै वर्यो पाठक येदेसे 
स्तो ष्टी से च्छ्य छो भ्रदण कर ठेगे। उनका अपना निरीक्षण 
तथा फत्पना मा चित्र फो स्पष्ट करने मे सदायक्र गी 


{, 9 } 
डोम चौधरी मरधटं छौ तिद सवसर प्रायो 1 
शकः सेवक ष सय सुया क्तं स्म र्गाद ॥ 
कारी ठन यिकसाल दन ठघु दय मतचारे । 
खाल भार धे विरु कैख छोटे घधयरे ॥ 
शछ्र्षयकर वौठत वैन इत्यादि 
+ \ श्दरिषद्र' 
मीच गगतरतए्ण से शंकर का भव्य-सूप देव लीजिए -- 
देम-वरन [पिर उखा चद्-युवि चद-भाक पर 1 
कथित छपा फी फा-घया लोचन धिखारु पर ॥ 
फनि पति हार विहार भूमि यच्छस्थल रजे 1 
जग श्रवखव भ्रव श्ुजनि फरकति चवि छाज । 
श्ट फरटि-घाम कलाम चाम खम दुरय्‌-दुवन षौ । 
गूढ जातु जो भार अर्त सभि निशुवन फी 
श्रखन कोकमद्‌ चसन खरन जो रसन जन के । 
जिनकी शुन गुजर करत मन अलि सुनि-नके ॥ 
सौर सरीर विभूति भूति चरिखुवन षौ सोदे । 
यानन परम-उदप्र भररूति-दयि चटक विमेोटै॥ 
उम्रगि कृपा फौ घारि पगनि डगमय उपजावव । 
तकि तक्षि त॑डव नयत द्मष्टिदम डमर बजाघत ॥ 
यहुः चित्रण तथा साधारण वरणेन मिले 1 कविको 
इसका भौ ध्यान रना पड़ा ट कि स्वरूप परत्यततीकरणय के साय 
टी धाकर्‌ का ईशधरत्य छटने न पपे । यह्‌ सरूप भकठिभायना जापर 
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करने को सामने माता है केवट वाज्ाल चितो कीर्भोति नही 
पेते चित्र संस्तृत-सादित्य मे विरोपत पुराणों मे तो ब्रहुत मिरे 
है पर हिदी काव्यो मे प्राय. बहुत कम पाए जते ह । नीचे ष्फ 
दसा चित्र देखिए जैसा िदी-सादित्य मे दूसरा न मिलेगा। 
शकर आकाश से गिरनेवाली गगा को सिर पर रोकने के लिए 
अस्तुत हो रदे ह इसमे उन सव मुद्रओ तथा चेषा्जो का वणन 
हिजो इस कार्य्यं के लिए आपश्यकृ हैँ । इसमें कृषि.का निरीण 
तथा कोरा दोनों देते जा सकतेहै। क भी चेष्ठा विने 
वचने नदीं दी है - 

भप सेंभरि सन्नद्ध भग दँ रग रेगाप। 

ति दद दर ख ग देखि तापर चि श्चाप ॥ 

चाघवर फौ कलित कच्छ कटि वर सौँ नाध्यौ ! 

खेसनाग षौ नागवध तापर कलि योध्यो ॥ 

च्याक-माल सें भाक वाल चदर्दि खद कौन्यो । 

जटा-जाख कौ माल-चयूह गहर करि खीन्यौ ॥ 

भंडमार यक्लोपवीत कटि तटः अटकाप। 

गाडि सूर खगी डमरू तापर रूटफापए ॥ 

घरार्देनि कर फेरि चोंपि चरका शंयुरिनि । 

यच्डुस्थर उमया ग्रीव उचकाद्‌ चाय भिनि ॥ 

तप्रकि ताकि भरुज दंड चंड फरकत चित चोपे । 

मदि द्वाद दु पाय ष्छुरु श्रतर सौ रोपे ॥। 

सगर कषघ वट-सध ष्ुमकि हमसाद्‌ उचा । 
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वोड भुज-वंड उद्‌ड वोछि ताने तमकाष ॥ 
कर जमा करिदाये नेन नस श्नोर लमाप। 
अर्येक सभार की ओर्‌ कवि कीं दि ै। जिन वस्तुओं फी, भसे 

डमरू इत्यादि, आवश्यकता नद, उन्दे अरग किया जा रदा है । 
शरीर को अच्छी भोति देवा भाला जा रदा षै । श्रिसी अत्यत 
पुरुषायै $ कार्यं को करते समय की अवम्थाओ का कैसा सटीक 
चित्र है । अखाडे मे उतरे हुए पदलवार्नो को तो लोगों ने देखा 
दीष्ेगा। | 
अब हम रत्नाकर जो फे छु रेसे चित्रां को देखेगे जिनमे उन्दमि 
स्वरूप की पूरी रेखा स्पष्ट नद की है केव छं सार्थक के क्री 
चस्तुओं का प्रत्यत्तीकरण किया है जो सपू चित्रे की कस्पना 
के मे सहायफ होती है । नीचे दृपमान कौ क्रिदोरी फे.निने 
फी करपना करिए जो कन्दैया से हरी सेलने को निकटी है-- 


धाघरे की भूमनि समेट कै कचोरी किप, 
काटि-तर फटि कोद्धी कलित पिधानकी। ˆ 
भेरी भरे सेरी घोरि केसरि कमोरी भरे, 
हरी चरी खेखन किसोरो उृषमान को ॥ 
नीचे कौ पक्ति क श्गारोपयोगी चिन को भी देख लीनिष ! 
यष शृदावन मे हिडोले के समय का लिया हुमा है -- 
कादि कदौटा बाधि फर पटुत पर खादी, 
रूष लन्नाई देति मदक द्री अति गाढ़ी 1 
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कवं खतनिर्म टमि कोड श्रंग उधारति सासे, 
चकि चकाई तुरत तिरि सचि सम्हरति प्यारी ॥ 
खखति छार की शरोर खाज ददेखित नैननि सौ, 
कदु जाननि की चाद जाति जानी रननि सौ। 
ये चिन्न जड़ बस्तुभं फे नदी दै सजीव नर नारि्यो फे दै जे 
छु कार्यं कर रदे है तथा जिनके मानस मे कु भाव-लदरियां 
छठ रही है । स्ठनाकर जी के चिन्नो मे हम फेवल वाह्य दृश्यो तथा 
क्रीडार्ओं का प्रत्यक्तीकरण ही नहीं करते हृद्य की भाव्-ख्दयियं 
छी गति-चिधि को भी भ्यते देखते ह । कभी कभी तो एक-आध 
साथक रेखा से रेते जीते-जागते चित्र अकिति करिए दैः कि फविं के 
कौशल पर सुग्ध होना पडता है । नीचे व्या दुर्वासा को दैषिए 
जो सदशेन चक्र के आगेभागे जा रदेषहै,न इधर देते है न 
उधर । वस, नाक की सीध साधे शीघ्र गति से उे चले जादे 
षस चित्र में उनके हदय की घबराहट, भय, उतापटी इत्यादि स्व 
स्ट दै-- 
पावै फट श्रोक ना चिलोक मादि धावं किरि, 
सरति शुलाप भूरि भूख श्रौ पिपासा की । 
कद रतनाकर न त उव चरै नङ्‌, 
चपट चत्र जाव साधे सीघ नासा फी॥ 
नीचे महाराज दखियद्र फो म्टारानी को देखिए जो वीच 
वायारमें विक्रनेको आष्ट ह जौर नीची ष्टि किए शृं मद 
सटती हुई उधर खड़ी द ! उनकी सियोचिव ठज्जा, मयौदा 


किरि किरि क्न सर्दित विलोर्ति लरूपा 
दसी दटि्वदकान्य चवे सरषट का प्रसिद्ध 
लिहेष उल्लस तो मावव्यजना म हेणा पर विन 
वत पिद ११ त्या 
शत समय न जर्थगः हे ते उस पुराने षीपड 
द तेना । कवि चे चली शब्दः की म 
को ध्वनिकोमी रत्य खना द्द, शयणनोत 


पुणतन ॥ 
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खरा ऋतु फै काज श्रौरह्‌ खगत भयार्वक 1 

सरिता बदति सवेगं करारे गिश्त श्चानक ॥ 
केभी-कथी कवि को शधं कार्यो कौ संदर योजनां फो भरत्यर 
करते के लिए चिर अकरित करने पडते दै । इछ समय रषि फे 
साममे किसी व्यक्ति फे छु काय॑-कलाप रहते है जिनका प्रत्यरी 
करण भाव-उ्यजना फे डि आवरयकं होता दै । पर देसे अवसे 
"पर कवि प्रत्येक राति का नामोर्लेख करके कास नदी चला सकता। 
उसे उन क्रियाओं को ठेसे सवद्ध, तथा सरिलष्ट रूप मे सामने 
लाना पडता है फि उन अलुभूति चित्रात्मकता से कौ जा सरे} 
नीचे हरिश्द्र गी आत्महत्या करने फो उद्यत हते समय की 
तैयारियां देखिए । भ्त्ेक क्रिया का ठेखां कुदा उरलेख हा दै 
किं हम छुं वातो का केवल क्लान ही नदीं आप्त करते दै, प्युत 
अतुभन करत ह कि ये कायं हमारी इन्दी ओं फे सामने 1 

यह विचार दढ करि पीपर के पास पधारे। 

लोन्छीं डोयी सलि दैक घटति करि न्यारे ॥ 

मेखि तिर्नै पुनि एक छोर पर फोंद्‌ धनायी । 

खि दक साखा बोधि छोर दुजौ टटकायी ॥ 
; अच तक के चित्र रस-परिपारी के अनुसार आछ्वन विभाव क 
भीतर माने जार्येगे । भ्रस्तुत भार को उदीप करने फो जिन श्यो 
का दिधानश्निया जावा है उन्दे उद्रीपन विभाव में लेते द। पेते 
उदीपर्मो के भीतर उपवन, पुप्प, लवार्णे, चद्रमा, ज्योट्स्ना प्त्यादि 
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भकृति के रमणीय उपादान आते गदते हे । रेस दृश्यों फो उदीपन 
के भीतर लिया जात्रा है । इसी परपरागत परिपाटी से हम भतुमान 
कर सकन है कि मारतीय कत्य प्रकृति फ़ रमलीयता से सदा 
प्रभावित ददी रषौ है । हमारा अप्रस्तुत विधान भी. मनोद्र भाक 
चिक श्यावी की सहायता स ता आया ह { फमरु, सरोवर 
मेष, वियन्‌, चर, श्त्यादि अप्रस्तुत पिधान के लिट सदा आते 
रते द । हिषीवालों ने सस्त कवियों का प्रकृति प्रेम तो उतना 
नदी अपनाया पर्‌ इम विशेष मनेदत्ति की भरणा से उद्धूत रमणीय 
भाकृतिक उपमार्नो की परपरा रिदी के कवियों को भी प्राप्र ह । 
उनका भी ध्यान पीत्तौबर धारो कृष्ण को देखकर रेमे सजठ नीले 
भर्षा की ओर जाता रहा जिनके जंक रं पीत कति वादी विजली 
करडा करती रहती है। यदह रमणीय फाव्य दृष्टि यदपि पी चख 
कर रीति के तग कटधरे मँ सड सङकर फलुपिव हो गई पर इससे 
इतना संकेत ते स्पष्टता से भिखता है कि मारी मनोडृततियो सपने 
चारो ओर फौठी हृ रमणोयता से रागात्मक सबध स्थापित करने 
को सदा उत्सुक रषी दै! इस प्रकृति भ्रेम का कारण क्या दै ? 
हमारी सस्कृति का पोपण ही भ्कृति देवी की सुकमार छाडभरी गोद 
मे हुआ दै । जो पृथ्वी की अन्य जातियो' अयने वैरो चलने योग्य 
हेते हय बनो, पर्वों, निर्गते तया कदर्यो को छोड़ कर बडे वे 
न्रे मे भागने ठ्ी घ्य भारतीयों ने सभ्यता के चूडात आद्र 
शो इस्तामल्कं करके भी अरणयाभ्र्मो से चर्गो तथा पररय कौ 
खगवि भे रने मे दी खुल माना। दमे आदा के भलुसार वो 
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केवल गृहस्थाश्रम में हौ नगस्वास विहि 1 जीवन का तीन-चौधाई 
भाग सो अर्पय मँ ही विवाना चादिपए । माने हमारे पूर्वन का मन 
ही नगरों मंन साता रहाट, वे भाग निकट्ने फो उ्याङ्खल वया 
उतावले वैते रते ह । इसी स्वाभाविक सपकं के कारण भारती 
फ दरयो मेँ भ्रकृति के भति स्ेद-भरी दृष्टि मदा वनी खी 1 पर 
दीवारों की दि मलु्यो फे फार्य-कठार्पो म इतनी आबद्ध खी 
कि न्द द्थर उधर देखने का अवसर ही न मिला 1 इसी दृष्ट 
सफोच फे कारण प्रकृति फो केवल उदीपन विभावो में दी स्थान 
मिला 1 उसका को$ स्ववव्र मत्व ही न रदा 1 पर संस्कृत के 
भराचीन धार्भिक कायो (पुराणो) तथा भवभूति फा्िदास इत्यादि 
के प्रथो मे रेते सुन्दर प्राकृतिक चरणेन आए दै जिनसे उनके भ्रति 
फवि के हृद्य का अनुराग स्पष्ट ठन्ति होता है 1 एसे वर्णन को ` 
हम उदीपन ही मानकर अन्याय करेगे । वे तो कवि की धृति के 
सआख्वन रूपमे आए है! उनका अपना स्वत महत्वदै। वै 
साध्य है फेवल साधन नदी । उनके प्रति भी अनुराग जाम्रत हेता 
ह, केवर दूसरे म्रसग प्राप्त भावों को जाग्रत करने, उद्धीप्त करते टी 
छो उनकी योजना नरी की गद । कहीं कदं म्रयधगतत पात्रे फा 
जनुराग प्राकृतिक वस्तुओं के भरति दिखाया गया दै । रेस स्थर 
पर्‌ वे प्य पारो तथा कवि दोनों के आरंबन खूप में सामने अते दै ! 
हमारा भस्तुत साध्य रतनारूर जी फे प्राकृतिर दृश्यों. का 
सध्ययन करना है \ सच से प्रथम दमे यद्‌ कना द कि उनकी 
दि परकरुति के प्रति अनुरागपूरै है । उनके. स्ववन्र परकृतिर वरन 
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जिन्दे म आलवन के भीत्तर ठेगे, उनके भिसी माव को जागव 
फरने को नियोजित किए हए सदर टस्य जिन्दे उदीप साना 
जायसा तथा प्रस्तुत वस्तुओं की शोभाृद्धि ॐ किए नियोजित 
खदयाबरी जिते हम आालरारिक विधान के अतमैत ही ले सकते 
ह, इत्याहि फवि के मानसर मे निवास करनेवाली उस सुकुमार 
पृ की जोर सकेत करतौ है जो प्रकृति की रमणीयता पर्‌ अघर 
है सु है। 
आराृतिक चर्यो कौ रमणीयता से माप्त दोनेवाली समेदनात्मक 
मभूत दो भकार कौ दती दै, एक साधारण, तथा दूसरी बिशेष । 
बयार को हम सत्य तथा स्वामाविक अलुमूति कदे! विशेष को 
"स आरोपित तथा अवालविक मानते दै ! साधारण अथवा सत्य 
भूत वह्‌ दै जो सदरदरथो को भराय भ्रात होती रहती है । आसे 
पेत अतुभृति की सृष्टि त होतो दै जय मास दद्य पदलेसे 
फेमी भाव स प्रभावित रहता है वथा उख भाव कौ अतिकूरता या 
पुकूलता कै अनुसार दम अनुभूति का स्वरूप प्रह करते ६। 
्ाद्रण से यह्‌ वात स्पष्ट हो जायमी ! यदि किसी रमणी का 
पने भिय से सयोग हे तो उपे चमकवो हुई पिजली देसौ मादस 
मी मानो मेयो चे सोने को शर्ट होती दो 1 रतेन फ साग 
पयोग होसे पर पद्मावती पाच की शोमा का केता घुम फर 
ष्ठे - 
भक षीञ्च, वस्स जरू सोना । 


दषु मर, सयद सि समेन ४ (पावत नायी ) 
ध 
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पर नागवती को बियोगावस्थां मे चमकती हई विजली खड्ग 
सी छगती दै तथा वपा की वृदः वाए-सी प्रतीत होती दै-- 


खडग ची चमके चरु ओोरा । 
बद बान यरखर्हिं चरै ्रोरा ॥ ( पद्यावत्त-जायद्वी )} 


इस भक्रार का सवेदन आरोपित ह जिसका आरोप किसी 
भाव में मग्न मनोटृत्ति स्वय कर लेती है। एसे आरोप उदीपन 
रूपमे लष हए रश्यो पर दी होते दै । आठ्वन रूपमेँ आष इए 
प्राकृतिक च््यों पर ठेसा अवास्तविक आरोप नहीं किया जावा दै । 
पेते वहत से आरोप प्रसग प्राप्न भावों की प्रेरणा से जलकौरिकि 
शैली से फिए जते दै जिसमे ऋतुं इत्यादि के अपने वास्तविक 
सवेदन चिपा दिए जति है! कभी वसत पर समुद्र का आरोप 
किया जाता दै जिसमें सग रूपक की सहायता से वडवा इत्यादि 
सब उपस्थित हौ जाते हैँ ओर वेचारी नायिका उस अनत अथाह 
समुद्र भे इूबती उतराती दिखाई पटती है । इन पक्तियो मे इस 
विवस वियोगिन' फो देखिए -- 
यारिधि वसंत चढ्ौ चाव चदधौ श्रावत है, 
विवख पियोगिमि करेजी थामि दरे । 
कै रतनाकर त्यौ किसुक-परसून जाल, 
ज्वार वडचानर की दरि दिये हरे ॥ 
तुम खमुशावति षदा हौ ससुभ्रौ तौ यद्‌, 
श्वीर्जधसा पै शव कैति पग ॒ठद। 
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मौर चहु शरोर धरते पको पट नादि थम्दं, 
सीतल श्ुगध मद्‌ मालत की दरे ॥ 
यँ पर बेचारा वसत पीछे पड गया है, नायिका का चियोग 
दी हमारी चिकी ओर शिया गया है अख्कास्विधान री 
विशेषतां पर इस प्रसग सें ध्यान न देने से सभवत किसी फो 
जुरा न लगेगा । दूसरे प्रकार के वे वणन हैँ जिनमें छलु-घुखम 
ध तथा व्यापार अपना वास्तविक स्वरूप सरद्धित रपते हण भी 
भवो्ीपन भें सहायक दते है ! जेसा इस वमत वणन मे 
हमा हैः 
पथिक सुरत जाद कत्दि जता दोजो, 
आनौ वसत उर रमित उचाह छै। 
कटै रतनाक्षर न चटक गुखावन को, 
कोप छै चद्रत तोप मैन वादसराद रु॥ 
कोकिल के करूकनि को तुरदी रही दे वाजि, 
चिरदिनि भाजि कदो कौन की पनाह र। 
सोत समीर पै सयार सरदार गध, 
मदमद श्रायत मिद कौ ्लिपाट्‌ रे ॥ 
इसमे भी सेना का जतेप करिया गया द पर दुखम्‌ च्य 
का कृचं अभिक ध्यान रखा गवा ह । सीये उदीपन रूप में घसत 
श वणेन यदयं हुमा है - 
पर पल दुगं परू श्रावन की अस जिया, 


ताह पर चन्न आह बिथ बरसाना दै। 
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श्रवधि घदी है कठ आवन की कत श्र, 
श्राज श्राह व्रज मै वसत दरसान्यौ है॥ 
पर रत्नाकर जी फे सव छतु वर्णन इसी उदीपन परिपादी पर 
नहीं हुए रै, बहत से रेते वर्णनं मे कवि का अतुराग स्पष्ट छित होता 
है जिनमें बह दर्यो का अपने हदय के सामने रख कर स्वना कले मे 
्रघृत्त हआ दै । एमे वर्णनों मे कमिने विव प्रहुण कराने का 
प्रयन्न कसले के साय दी उनका सवेद्नात्मफ़ अनुभव भी प्रत्य 
साहे! रत्नाकर जी रविव प्रण करानि काकायं दो शैलियों से 
करते दै, एर तो सग्लिष्ट चित्रण से तथा दूसरे केप्रीय व्यापार के 
सशोधन से । नीचे वपौ ऋछतु का एक चिच देसिए-- 
भूमि भूमि खुकत उमडि नममक मे 
घूमि धमि चर्हैया शुमडि घटा धदरे। 
छै रतनाकर त्यं दामिनि दमक दुर, 
दिक्षि विदिखानि दौरि दिव्य छटा चुदरे ॥ 
घराओं के मू भूस के सुस्ने से तथा विजली के चमक कर 
वादस म छिप जाने से बस्तु का चित्र सजीव हो गया है! कवि ने 
ह्न ठो कद्रीय व्यापासे को पररा ओर इनका काव्योचित उपयोग 
कर्‌ अपनी चित्रकला का परिचय दिया। दूसरी पकि केष 
कासे की घर्सदटसे वादं का मरजनाभी कु कुं श्रवण 
गोचर हो जाता दै} 
अय बृदाव्न फी रमणीय वसुघर भे पावसेका स्वरू 
देसिए -- 
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चहँ दिसि ते घन धोरि धेरि नभ-पडल चाप, 

श्रव, भूमत, छुकत श्रौनि अति्तय नियसप | 

कामिनि दमि दिषवाति, दुरति पुनि दौरति खर 

दरि छवीटी छश-क्तोर विनं छिव विति बृ्रं ५ 

पाद भसय प्रमोदनपौने फौ सो दलि दस्मै, 

प पक श्चौरे भमा पुज श्द्युत गति मखम । 

करहु तिनफ़े पिच रसति सुभग वय पति खुद, 

भुकताखर फी मनौ सेत भाखर टटकाई ॥ 

क सि की किरनि फरति कटु कटु अव्नाई, 

मनु सियार की यासि यपि करी रुचिरा । 
शिले 
धरूमत, भूत, मुकूत इत्यादि के द्वारा मेवों कौ गतिर्यो का 
अत्यदीफरण रिया है 1 ओनि अतिसतय नियराण कथन की योजना 
द्राजल से भरे हए, मुके हए, मेधो का स्वरम प्रत्यत्त-सा 
क्षिया गया है! चारो रिशाओं से मेव आकर पुथ्वी पर ठटकते 
देएघाए हए है कट कर्‌ कविं पाठक की दि की चासं ओरसे 
सीच कर्‌ एक हर पर टिकाता द चथा पृथ्यी फे वहत पाव व" 
क्‌ कर उप्र इष्टि क छु चित्राम देता है जिससे वट उनका 


स्वरूप कुद स्क कर अच्छी तरह दषव ले 1 

श्यै! शव्द कैसा सार्थक है जो हमको कथि की छटा फो पृष्वी 
पर कैत दुआ दिप देव दै 1 सुभग वक पक्तिने उष चिन था 
शिनिहिसय' पृ फर दिया है, जिससे वट निर्र आया द 1 
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वणं विरोध से (मेघो का नीला रंग, वयुलो का इषेत ) वययै फे 
रों फो कितनी स्पष्टता से पत्यत्त किया गया है । शुकता-लर' फे 
विधान से सोदयं की दृद्धिदीहदहै। 
चित्र उपस्थित करने मे वस्तुओं के नाम गिना दैनेवारी परिः 
पादी से काम नदीं चरता । उसके छिए सश्िष्ट योजना की आदः 
श्यकता होती दै ! यदि कमि फिसी दृकत पर वैरे हए पचिर्यो की 
ओर दमारा ध्यान ले जाना चाहता दै सो यद्‌ कह देना पर्याप्त न 
होगा कि बृद्त पर पकी वैढे है । उसे सभवत कहना दोगा रि हरी 
पत्तियों से दे वर्त की शुकी इई दनि पर पत्ती फुदक रदे है, 
छुच उड उड कर वैर रटे दै, कल उड जनिका पर कैला रहै दै, 
छद उपर उड कर मेस रहे दै, ऊद कलस करते हुए अपने चच 
पदो के अप्र भाग से दूसरों के कठ-भदेश में गुदगुदा रदे दै । रेषा 
ही कख स्वरूप रत्राकर जी के %धेठत उडत डरा कठ वोलत जी 
उारनि पै डोरत्त चिद्ग वहू भाण है से सामने आता है 1 देखि८,-~ 
छोटे यडे च्छनि फो पोति बहु मति करै 
खघन सभरूद करे छखद्‌ सदाय हे । 
के रतनाकर वितान चन वैखिनि ऊ 
जदं वक्षः धिविघ विघान दछुपि छाण हे ॥ 
चेरत उडत मेंडरात करु योल्तं श्यौ 
ङ्न पै डोखव विहग बहु भाष द । 
यिचसर्त याध चक पूर्त अतथा कट 
क खग सखक ससक फिरै धायदहे॥ 
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यद्य सव वात के प्रवानता नही दी गै! ङ यात जाव 
तदव सामते की गै त की न्यिः के वेट ठे 
हकर कैत सवरप परतयदीकस ज्य सया दै \ 
स छोटे स 
दिया है \ वा्ो जर मेदिर्यो का निदर 

“विचरे सेद प्रतीत देता ६ उधर उनसे 
दोडते फस दै \ दस तिस केवल विव रहण दी नहं देत, 


= 


पाठक प्राघ्र भाव का 


म भी प्रहण कस्त चस्ते द} 
रेसा द्यी एक चित्रण दिक्पथ च आया दै 1 ठक च स्छ्ि 


ह परीगणः अपने नीढामे स निकाल चख 
ह है ओर पि जाड के मरि सोन हकर उसी भ दम करये 


जति जटिक स्वरूप दरस चित्रसे कैखा भ्र्यक्त हआ दै1 


उदक अधिर है यद्‌ त कट कर प्राकृतिक 
आता जिससे जाड का ्रत्य्वत्‌ दो जपम दे-- 
चाद चाद छिघुर मदन छोधनि स, 
मघलुन्य है ध॒ स्गस्त ह 
चै रतना अयनः मिः 
~ के सेवा ख्यत दै॥ 
उटि डि धूम यल्ाखिनि के याखनि त, ८ 
त्रानि स सतं के 9 सदसत ६। 
पद्यत सीय फा सिटप-धलेयनि सँ 
धि कक मीन मदि हि जात ६१ 
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जादे के पिर्ना में पाछा पड़नेसे धुओं ङु घना होकर आग 
के चारो शरोर भँडराता रदता टै ! कनि कर्पना करता दै कि वह मी 
शीत केडरसे आगके पासरस दूर नदीं हटता। फेस ही कपना 
काव्य की सहायकं होती दै ! 
, रत्रारर जी के छतु वणन दो प्रकार के दै, एक परपरा-सुक्त 
` दूसरे अभूति पोपित । परपरा के अनुसार किए ग प्राचीन दग 
फे वनो मे भी कवि ने ऋतुओं की विशेपता्ो आदि गी अपेका 
नदींकीदै। जो वर्णन भराचीन रूढि को योद्‌ फर किए गै 
उनमें वस्तुओ तथा स्वरूपो का पत्यतती करण, छतु-सुखम विरेप- 
तां का निरीक्तर दथा चित्रण इत्यादि अधिक पाए जति द। 
नीचे की पक्तियों मे ग्रीष्म की प्रचडता का कैसा वणन दै -- 
चयौ ऋतु प्रीषम कौ भीषम भचड दाप 
जाफी छाप स्व चिति मडक खौ लगी । 
कै स्तनाकर चयारि यारि सीरे कष, 
पेये जंक पक रहै अहक यदी ठगी ॥ 
छरचरः कै छ बर्वरः द्य विता रातति, 
पन र्गाफ हं न परक ्ी ऊगी। 
श्षरही खिरान्यौ ना संताप कलद्टी कौ फेरि, 
ताप सौ तपाकरः के तपन मही खमी 1 
नीचे ्रीष्म की सुनसवी दै टका वणेन ह 1 वर्णन आल्फा- 
सिकिशचैटी पर द पर द्टूका सवेदनात्मक स्वरूप पष नहीं पदा है, 
मर्य, "सदे" योजना से उसमे बृद्धि दी हई ईै-- 
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यौधौ श्वति दुसद द्वागि फी व्पेर कधौ, 
चाड्व की विषम मपेर~मरभार दै। 
कदे रतनारुर ददि दाद दासन सौ, 
उभिठत आपि कैधो पावक पठार दे॥ 
ख्ट्रदग तीसरे की केधौ विक्यर प्वालः 
केकत पुग कै फिद्‌ फुुकार दै। 
कैथा ऋतुराज काज श्रवनि उघ्ास सेवि, 
कथो यह श्रीयप्र की भीषम लुश्ररदे॥ 
, शरदाटक, मे छार की. दनी फ वर्णन बहुत ख॒दर ह दै । 
चारो ओर धविमा मी पिस रदती दै । उससो देने से हमि 
नर्गोफोजो सुख प्राप्त होतादै तथा हृद्य पर जो श्चातअभाव 
पडता ह उन सय का प्रतयत्तीकरण हा है । कमि कता दै मानों 
सव्य पमा तथ सुधा के पारे फट एद कर निरुते पठते श~ 
चिरकति खरद-निसा फी चोदन सां चाय, 
दीपति फे पुज पर उवट उरे दे। 
स्यच्छ सुखमा कै परिपूरित प्रमा के मनो, 
खुद घा के फएूटि करत पुरे है 
यद्‌ चोदन क्या है इस विप मे कवि फर्पना करता टैक 
रमा ने अव वादं कै समूद फो जीव लिया ई सी विजय 
से काली दे किनि माज चादौ कौ टि करडा र -- 


एारचोध्नी मे सेन-रेती फी वदार दरि, 1 
यादी निस्धार दी हटा अरि धार 
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जीति दर वाद फे परय पुनीत पाद्‌, 
चूक कार्टिदी फे चद्‌ रजत वारे दे ॥ 
शछयवा वपौ भरकी सचित चोँदेनी अव चद्रमा से सौगुनी 
होकर निकली पड़ती ह. 
खम्रकति रेती चार जमुना-कलार-घार, 
यिपिन श्रमार भमर सुमडी परे। 
्पली सचि चद्धिका मनौ जो बरपा भर की, 
सोई चंद सैं ह्वे सतचद्‌ उमडी परे। 
ये कस्पनाँ तथा उत्प्र्ता् परस्तुत वस्तुओं की चपा करे 
फो नदीं नियोजित की गई दँ इनसे फवि फ हृद्य का बहु अनुराग 
भ्रट होता दैजो प्रकृति की इन विभूतियो को देख कर उमड षर 
बहना चादता है } श 
उद्धव-शतक में जो पट्‌-छलतु वणेन दँ वे वास्तव मेँ ऋतु-वणैभ 
नहीं है । कृष्ण फे वियोग मे जयाङकर गोपि कौ अवस्था की ज्यजना 
करने को उनको अवतारणा हई है । नीचे वर्प कौ षुं वहार 
देखिएः- 
रदति सदाई दहरियादई्‌ दिय घायनि ओ 
ऊरस्थ उसाल सो फङोर पुरवा फी दै । 
पीव पीव गोपी पीर पूरित पुकारतिरहै, 
सोई रतनाकर पुकार पयिहा की दै ॥ 
छागी स्दैमैननिसौ नीरकी कसश्चो खे 
चित मै चमक सो चमक चपला कीद। 
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पि घनस्याम धाम धाम व्रजमश्य भ 
ऊध निच घसति चार यर्ता फीदै॥ 
चपौ भे सरव हरियाटी टाई रवी दै । यद भी गोषियो के 
हर्य के घाव कमी सूरन नहीं पाति, खदा हरे यने रहते दै 1 साम्ब 
फा जापार केवल चह मुदावरा ठी है । पर यह यमि का छ्य 
ट वणन नदी दै अत. हमे अधिक चुरा मदी मानना चादि! 


साय तया प्रभात के वणन भी भाकृतिक सोद मं गिते गण 
द। चीन परिपादी फे कवियोकोभीमनन दते हए भी अपने 
भ्यो मेये वर्णन रसने पड । चारे फेशयदाख ने भी वडे दुल 
से रचा इनको रवाहै 1 पर वे वर्णन कैसे दैः यद्‌ कले 
भी प्रभवते यद मावस्यकता नदीं । हमें तो रत्नाकर जी के वणन 
दे निने कमि पे छयय का उस्लास फूटा पडता दै! पदले 
दम भ्मात् को देल लें । स्त्सारुर जी रेखा कद कर फि भेरा हट 
भया जोर उजञेखा फेठ गया विषय फो चख्ता नहीं कर देते । वे उस 
द्र्य को वडी मूदुमवा से सामते लति द । ज्यो-ज्यो पूर्वमे प्रकाडा 
पैसा जाता ह त्यो-त्यां मोम पच्छिम की ओर भागाजाता 
1 दमे वणन से सपू दृश्य प्रत्यत हो जाता दै! म यकौ 
गदी जान तेते है कि वैरे क स्थान मे उजाता हते गया, स्वय एस 
परेन के व्यापार को अपनी ओं देख तेते दै - 
भयो अगवान वै समोर धीर दियान्‌ धौ, 
चदि विष्य भगोः गन माद है 
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ज्यौज्यी व्योम वदत प्रकास पुंज पूरव स, 
त्यौ स्यौ तम तोम जात पच्चिम परायौहै॥ 
श्रकास पुज, तस-तोम' इत्यादि प्रयोगो से उनका खर्प 
्रत्यत्त हो जाता है । जेते हमारे सामने प्रखर प्रकाश फैलता जता 
ह ओर घनी अधकार राशि दटती सी दिखाई देती हो 1 इन पक्ियों 
मे अव प्रभात समय के अन्य श्य देपिए-- 
उपा फौ पभरकास खाग्यौ खोकन ध्कास माहि, 
सुमन विकास के इस भरिवे खगे। 
कै रतनाफर स्यौ विटप निवास्नि मे, 
द्विजमन चेति कसमस करिव र्गे॥ 
शुनिजन रगे केन चुभरौ मगन गम, 
गौन पौन - पथिक दिये मँ धरि कगे! 
तमदुरयदी धरे श्ख्न छाने सीख, 
ताकौ यज-तेर व्ह शरोर भिये रगे ५ 
घर्तं फ नी मे पक्ियों का कसमस रमे लगना प्रभात काल 
का एक स्वासाविक दृश्य दै । वार्वार कदते संकोच लगता है, 
फिर भीं के धिना नदीं रया जाता कि रत्नाकर जी उस विशेषता 
को सदा परस लेते दै जो किसी दशय का प्राण होती है । यद्र विशे- 
पता सरिलषट योजना नामक कोदाल से भिन्न 1 इते हम चाह तो 
के्रीय व्यापार का प्रत्यक्तीररण कट्‌ सन्ते दै! इस के को भ्रत्य 
कर्‌ दैते से पूर्णं चर दास कौ भांति पीये खगा चरा आतां दै। 
स्र यष्ट कटा द्द फे कितने कवियों मे? 
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म्रभात कार मेँ पुष्पो तया हरौ षास पर श्चर्मठ करते हृष 
ओस कण सू रहे ट ! प्रभात पवन से आदोलित टकर दूर दिल 
जाती द जव ओस-कण मूते मे प्रतीत हेते है । पर ये वास्त भे दै 
क्या सुपमाकेजो कुदार द्द रदे है उन्दी के ये चिदु करपदे 
हए छचि दै । चाये ओर स्वच्य युपमा कैी हई है ये दिम-कण 
भी चमक रद द । अवश्य ये उसी सुषमा के कण द! कैसी मधुर 
कपना द.-- 
पृखनि पं भञ्चु महि हरित दुदखमि वै 
श्रो फन भृ मठमल दुतिवारि हे 
स्वच्छ सुपा फ मनो दूरत फुदारे तानते, 
विदु छरप्तार चहं खोरि चगररे दं } 
अव उधर मध्याष्टोरी दे उसे भा देप ङीजिए } सघ्याकौ 
श्यामरूता यढ रदी है । स्स्व श्च चुका दै । वि मकानों के से 
पर्‌ कुदधं "पिया" अभी वची दै। पूवं से अपेया वदता चला जा रदा 
दै1 तकी छाया मी उधर शौ को वदती जा री है! समत, 
चट्‌ शधेरे कीः अगवानी करने जा रदी है 1 दोनो एकन न उदरे 1 
पद मी काला, यह्‌ भौ काली ! कसना दवा उत्सेक चास्तविरुवा 
से कैसी दिठी मिल आ है । कष दस्पना का दृत्रिम र प्रारभ 
होता है ? कट वास्वनिकवा की भूमि पीये दट जवो दै ¢ भौन 
कह पापे १ .-- 
दयार छवि स्यामल द्यई रजनौ सुख को, 
स्य पियराई रदी ऊपर सुरेरं फे। 
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कटै स्तनाकफर उमगि तरु छाया चटी, 
वदि श्रगवानी देत श्राव छेधिरे के! ` 
मीचे सूय के अस्त दोने का एक ओर च्य देखिए-- 
जानि नम-नाथ कौ पयान सेन मदिर कौ, 
। सगखीक गान ओँ डजाठी भूरि भूरी दै । 
कद रतनाकर विनोद्‌ चहँ कोद वटयो, 
कामिनी वखनि पै श्रमोद्‌ प्रमा भूठी है $ 
मोती माक वारतीं दिगगना उमम ररी, 
तास है कास अगना सो परै रूली है} 
भ्राचीमुख सेत उत खैत वोदनी है शियौ; 
ती सानि श्रवर श्रतीचौ दत फो दै । 
रत्नाकर जी का भिनन-भिन्न रगो का निरीकण भी सुर दै । 
कवि कै अपने कान्य में भिन्न-भिन् वस्तुओं फे र्गो के क्वान फी भी 
आवश्यकता पदती है । यदि उसका भकृति निरीण सत्य तथा 
सूम नदीं है वो वह अपने व्सनों भ मपू वाते क्लियोगा जिनसे 
दर्यो का चित्रण अस्वामाविक तथा मिथ्या होगा । सस्कुत सत्य 
क प्रु फचियों की ष्टि इख विषय मं बहुत स्म रदी 1 वाणम 
के समान रगो का क्षान सो सभवत किसी अन्य कवि का नदी माना 
जा सकता । उनके वशेन को हम आमाणिर मान सक्ते हैँ । अपने 
कादुवसी फ चिर मे उन्दोनि वडी सफलता से तूलिका चाद है । 
प्र सस्कुत-सादित्य के पतन के दिनों मे म विपय मेँ वडा भमाद्‌ 
पैल गया । कविःदिचा पर छिखी ग पुस्वें के लेखो ने फवियों 
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को वहुत कृद मनमानी करे कौ आसा दे दी 1 उन्दने, कले, 
श्याम, नीले, वजनी इत्यादि रगो को एक दी सान लिया तथा 
लाल ओर पीले रग भी एक मान छिए गए । पतसे सिर्धाव णिव 
दि के उत्तणदै ! दिदी के कविरयो ने भी यदी भरमपू भ्रा 
अपना । दसके फर स्वरूम कवियों फे षन मे अस्वाभाविक्ता 
आने खरी । यँ चक फि गोम्बामी वुलसीगस जीने भी रगो 
मेदोपभेदोख निरीक्षण सृष्मवा से नह किया } पिद्वले कनिर्य म 
सभवत्र विहारी का रग निरीक्षण सूर्म तया स्वाभाविक है उने 
पदते दी दोहे भे र्गो कौ फेवल स्वाभाविक योजना ही नदीं है, कवि 
फो र ध्यानै किक्रिस्तरगफे योगसे फौत रग कैसा दो 
नात ६.-- 


मेरी भव याधा दते सधा नागरि सोद। 
जा तन फी रोर पर स्यासु हरित-दति चोद ॥ 


प्रजभापा फे जाधुनिक कविर्यो भे रत्नाकर जी का रग निरीदय 
सचा हुआ है । पर कदी कटी परस इनके साग मेँ भी वाधक हुई 
है । नीचे प्रमातक्राल का एरु श्य देखि । सूर्य विव के पूट निकः 
लने के पदले आकारा मे घनी नीखिमा छाई रदती दै । पले सूष्य- 
विम फौके सक्षेदं ग का शुदं युखावी खरी लिए निकलवा दै 1 
फिर वह्‌ गहरा लाल हो जावा है! तम लाली चेखजाती है, पर 
प्रकारा म मसरा नहीं जा पाती । मदा" भोर दिन चद ब 
अखरता धारण करवा दै -- 
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दरस परिपारी के अलुसार एत्राकर जी ने भी यद अप्रस्तुत 
विधोन किया ट - 
श्रौ जाम घाम मग जोहति मृगी खी ज्व 
वकि पाय श्रादट सिनूका खरकत फी । 
छअचुखग रजित श्यवाज सौ कृत स्याम 
मानिक तै भानह मरीचि मरकत फी ॥ 
, देसे अमरस्तुत विधान का काव्य मे क्या स्थान है इसका विवेचन 
यँ नदी किया जा सकता । यदं सो केवर रग का प्ररत | नीवे 
फे यमुना वणेन में भी मरकत आया है पर यह्‌ छं उचित माना 
जा सकवा ह क्योंकि यमुना का जल उच द्रापन छि हुए दोता है 
कति अग त उमगि अदसग-प्रमा, 
ताततँ शुभ स्याम-भ्म रग-दरकत की । 
मरकत मनि वैँ मरीचि फे मानिष षी, 
मानिक ते मानद मरीचि मरकत की ॥ 
श्त्नाकर जी के प्रकृति-वर्णनों मे दिडोले का वृदघ्न-वणैन 
तथा गगावतर्ण का गोलोक-चणेन अच्छे हुए है । दोनों वर्णन 
विस्तृत दै ! यदं फेवख बरदावन वर्णैन की कुव पक्ति्यौँ' उदधृ कौ 
जाती दै - 
परम रम्य आराम सुखद दावन नितदीः 
पर पावस्त दुपमा चसीम जनत कदु यितदी । 
हरित भूमि चहं कोद मोद मंडित शति सोहै, 
नर की कषा चटा देखि सुर-घुनि मन मोषे ॥ 


{[ ६ } 


हिलि मिलि मंदं ख्ये के माछ-लाल्निपै . 
> मिखिमिषछ चद्‌ कै अनद्‌ ऋलकतदै। 
मानौ चार चादर धिखाङ बादत्े के वने 
पचन-प्रसग सौ घुदंग दर्कत दै॥ 
चोदनी टकी हु दे । गगा का जट चमकता हुआ उद्वा 
वरता है 1 रेखा प्रतीत होवा है मानों मोतियों से लबाट्य भरे 
याठ थटक्ते दयो 1 मद्‌ प्रवाहं की कलध्वनि फे लिए बोकते हए 
कदस री योजना की गद है । चच लदरो पर चांदनी पडती 
है । पेखा भतीत दोता है फ सोने के तार पन से दिखाए जति द । 
यदह अप्रस्तुत योजना गमा के स्वरूप को कितनी सुदा स 
त्यक्त करती दै । 
रन्नाकेर जी के बाद्यच्दय विधान के सवध में बहूव कच 
कमजा चुका दै। एक वात्त यद्य फिर दोह दी जाती हं । 
हमरि हृदय में जिस प्रकार भावों को दण करने की षक्ति है उसी 
रकार श्यो ® खरूपों को करपना दारा प्रत्यक्तवत्‌ करने की शाति दै। 
किसी भाव-वायामे मप्र करनेके लिए कवि मे कौशल अपेरिव 
है1 यदि कवि में वह्‌ विशेप कदय नदीं है तो बह भ्रितनाभी वाक 
विस्तार करै, अपने उदेश्य म सफर नदीं हो सकता । उसी अरारः 
दयो फो भरत्यक्त करने के छिएि भी कटा की आब्रयकवा दै । 
किसी दशय के अंग-मत्यग को रेखा-र्वा का उल्लेख फर फे कवि 
सफर दौ सकता है यदि उये इस वात का क्नान नदी है फि किसी 
द्ध्य की रौन वाव केड्रीय द जिसे अवश्य पक लेना चाद्धिए ) 
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स्त्ाकर जी चित्रो के वेरो को परप तेते है ! किमो घास फै मैदान 
मे गाप चर रदी हैँ । यदि के इसरा उरमेख दी फर दिया जाय 
सो चित्रे न उततरेगा 1 यदि वदरो फे साय साथ माचररदीषैः 
कृद जाय तो चित्र स्पष्ट उतर सकता 1 वद्यो सदि गा्दँ चसमै 
मजो आयण द बह हमारी कस्पना को आर्ट कर केदनित कर 
लेव है! ठेखिए - 
जित तिद स्ुरमभि खवत्छ चरति विचरति सुखसानी । 
रमे के साथ ही उनके धिचरने का उ्लेख करके चित्रको 
जौर भी व्याप किया गया है । हमारी दि फे सामने एक वडा 
हरी षास से आच्छादित स्थान आ जाता है जिसमे दे चोटे 
भो को तिए गौरे पू दिलाती तथा सिर नचा किए चरती 
है! यह्‌ कडा रनाकर जी में सर्वत्र पाई जावो दै । भिस 
भकार वे भाषो फी न्यजना फरने मे सफट हुए ह उसी प्रर घाद 
पश्यो के चिन्न मे ! पाठक वाद्य-दर्यो के भोचर सूपो प्र चट 
दिका कर मार-सत्ता फी ओर अग्रसर होता दै 1 जाजमनें फे रूपो 
को अपने सामने देष कर किर उनके भीतरी भा से रागात्मफ 


संब स्थापित करे से देर न्ह गती ! 
निभावेों फी स्थापना का अध्ययन करके अव दम भाव-ज्यजना 


फे अध्ययन कर ओर अग्रसर टो सकते है । 


[ दे ] 


न चटी कहु खारची लोचन खौ, हट -मोचन कै चहनोर परो । 
पतनाफर वंक-विलोकन-बान, खद्ाप विना सहनो परयो ॥ 
उदक्त वह भात दुघा चले, तब तौ प्रन षौ उदनो परथ । 
भरि श्चा काद खनौ जू घनो, नेदखाठ सौ यौ कहनोर पर्थौ ॥ 
अनेक शगार उक्तियों ुदावरों पर आश्रिव हैँ । इन पक्तियौ 
में एक उदाहरण देयिषए-- 
रेरे न देर चग फेर ष्न फेर रम, । 
वैकरु सी वा शुन उधेरति घुनति है । 
कद र्तनाकर मगन मनही मन मै, । 
आने फा श्रानि मन गौर कै गुनति दै ॥ 
होति थिर कयैः छुनेक फिरि प्कापक, 
मोतिनि अनेक सीख कव्हर घुनति दै । 
घालि गयौ ज्ञय तं कन्दैया नेद काननि नै, 
तब तें न ङु कद्‌ काह की सुनति है ॥ 
कान मे तेर डार लेने पर सुनाई नदीं पडता । इसी च्यापार 
फे सहारे "तद्‌ कान में तेर डाखकरयैठा है" भ्रयोगकी सषि हई 
है जिसकी आवश्यकता तव होती है जव हस किसी फो अपनी ष्टी 
धुन में मस्त तया दसर्ो की काम कौ वतिं सुनने मे मी पवेत 
करते देखते दै । इस नाधिका के कार्नो मे भी उन्द्ैया स्नेद ( तेल 
या प्रेम ) डा गया है जिसकी स्निग्यता से वद्‌ इतनी मप्र दै कि 
करिसी की रं सुनती द्री नहं । स्नेह शब्द क! दिलष्ट प्रयोग यदौ 
किवता काव्योप्योगी ६1 सन्नारूर जी कमो श्िसी भावना को 
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सीमित नदौ कसते । चे भाव-भूमि चरु पाठे को परया कर स्वयं 
कल्पना करने के रिए छोड द है । भिसी भाच के विपयसेजय 
कवि स्यय बहुत छ फ देता है तो चद सदय पाठर की कंस्यना 
क अपनी पक्ति से सीमित करदेवा हे! पर सत्रार जी की कला 
पसे अवस्तरों पर अपते को सयत करके मे है! वह क्यो (गनः 
है यह्‌ वताने की कमि आवश्यकता दी नटी समता । पाठ 
उसकी दसा देख कर उसी प्रसन्नता के कारण का स्वय अलुमान 
करे । कपि एक वाते का पता अव्घ्य दे देवा है । कन्दैया मके 
कार्मा में स्तेद डाल गया है, छद मेम फी घते कट्‌ गया है । वर्ति 
शुद्ध रेस जवद्य थौ जिन्दे कन मे कदना पडा । अव प्राठक याहे 
तो आनि स्वय छदं अुमान करे 1 


टी फे जिन वर्तरनो मे द दिन तक तेल, घृत आदि पे जा 
सुकते हँ उनमें यदि पानी भरा जाता दै तो वे वादर चलकर आतिद । 
इस सायिका फा घटे ( शरीर ) भी नटनागर के स्ते ( गरेभ, तेल )' 
से भने सुका है ! अतं अव्‌ उसमें श्वीर' रूप नीर नदीं कता-- 


दासं एरि जतन अनेक सवारी स्मै, 
दन घ्न अग सो रय गहसर्त दै । 

करैः रतनांफर न तती चात हं फे धात, 
, चछर चिनाई कौ अमाव श््स्त दै ॥ 

दोस मिस नैननि तें रस-मिख वेननि तै, 
गनि ते स्वेदन ह कै ददस्त द॥ 


{ ऽन | 
मन्यो घर जव कँ सनेह्‌ नटनागर् कौ 
तवत्त न वीर धौर-नीर उद्र है॥ 
इस प्रकार अपने विस्तृत निरीक्तण फे सदार कवि ने उनेफ़ 
सुकुमार तथा साथैक क्पनाओं ़ी खृष्टि कौ है । जव तक प्रिय का 
संयोग रहता दै उसके लावर्यादि से नेत्र प्रभावित रहते दँ । पर 
उसके वियोग में नेत्रां को देखने को छ नहीं मिलता 1 अब हदय 
| के नेत्र अपना काम करते है । वियोगावस्था में प्रिय हृदय को 
गभीर से गभीर सतह मे प्रमे करता जाता है । इस प्रेम व्यापारं 
के समक्त कवि ने एक बाह्य-दश्य कौ योजना की दै । द्पेण में 
अपना प्र्िविव देखने बाला ज्यो ज्यो पीले हटता जाता है व्व त्यो 
वह्‌ अपने को द्ैणमे ओर मी भीतर की ओर प्रवेश फरते हृ 
देखता है । इस व्यापार का उपर कटे हए भेम-व्यापार से कैसा 
साम्य है । गोपियोँ उद्धव से कदती है-- 
चाहत निक्षारन सिन्द जो उरप्रचर तें 
ताफौ जोग नादिं जोग भवर विष्ठारे मै । 
कष्ठ रतनाकर धिरुग करि म दोति 
नीति पिपरीव मदा कदति पुफारे रमै ॥ 
तात तिन्दे स्या खाद हिय सै हमारे येगि 
सोचियै उपाय फेरि चिच चेतषरे | 
ज्यौ ल्यौ चसे जाव दूर दूरि प्रिय प्रान-मरूरि 
त्वौ त्यौ धेस जात मन सुकर हमरे ये ) 
"कवि अपनी इस कस्पना परर स्वय युग्ध है । इसे अपनी स्व 


{ ७६ ] 
नाभो मे कई बार दोहराया है। इस ददि मे भा वदी चाव कदी 


गई १ 

सतत पपिय प्यारे मसत मो दिय दपेन मादि 1 

धस्त जात्यौ त्य सखी ण्यो दीं उवौ विरगादि 1 
वियोगावस्था में प्रिय हृदय मे पसतता जाता दै इस भ्यापार का 
कविवर नैथिङीारण रप्र ने मी सुद्र उपयोग किया है \ वियोग 
मे नेत्रो से ओं बते रहते दै । कवि कदता है ये ओषु नरी हैः 
भिय के मानसमें (हृद्य रूप सरोवर मे $धेंसने सेये घटि 

दे 

पहले शरो मे ये, भानसमें करद्‌ भश्नप्रिय अथे, 

टे बी इडे थे, घडे ष्डे श्रुवे कब थे 

(साकेतः 
दपु दपण चाली कटपना से भिर्ती ह दो एक कपना 
ओरकी गर्दै) देण में परापर प्रतिविय में हमारे र्गो की दिद 
बदर जाती है ! हमारा दक्तिण अग बाई ओर ्रति्ितित होता 
ततथा वाम अग दादिनी ओर 1 यद एक साधारण च्यापार है जिसकी 
र हम प्राय. ध्यान भीनर्हीदैते। परकतिकी श्टिसे रेसे 
न्यापार-यदिं वे काव्योपयोगी दै-नददीं कच पाते । देकिए कवि ने 

इसका कैसा खुदर उपयोग करिया दै - 


ष्ाहा खार्‌ ्ाय कै दुखी द द्रि दीं सो देखि, 
सेननिमे दख भूकः मैन जे उच्वारे है 


[ ८० |] 
कहै रतनाकर न रच तिनको दै खधि 
विकर दिये फे भाय सकर विस्तारे है ॥ 
हतौ रदी द्ग देखि निपट निरालो ठग, 
, भाव उल्टे दी सव ्चव तुम धारे है। 
„ , पावत दी धाम मनसुङ्कर दमा स्याम, 
दच्िनतैँ वाम मध्‌ तेवर तिहार दै॥ 
शगार रस मे आख्वन की विशेषता रहती है । रतिरृत्ति सद्यं 
पर आधित है । अत, कवियों फे छ्िएि नायर-नायिकार्थ की उन 
स्वरूप-गत विगेपतार्ओं का चित्रण करना आवश्यक होतां है जो 
हृदय में जभिलाप, उत्कटा आदि को जाग्रत कर रतिभाव को उदी 
करती है । इस स्वरूप प्रत्यक्तोकरण मे नेत्र, मुसश्यान आदि की 
विशेषता तथा शरैर की अन्य भावोपयोगी वेष्टा च्चा जाती दै । 
वार्यो ने इन सन्न का समष्ि-रूप मे अकार नाम स्वा है । 
ये काल्यां से भिच् ह यह्‌ कहने की आचदयकता नदीं ! इनके 
अतगैत नायिकाओं की वे अयन्नज बिरोपतार् ज योन में स्वत 
आप्र होती दँ तथा अन्य स्वमाव-सिद्ध कृतिसाध्य विशेषताः जो 
मन में फिसी भाव के जाग्रत होने पर प्रा्ठ होती है, श्रा जाती दै । 
पीये दी कषा जा चुका है मि रत्नाकर जी अपने वर्सन मे आचार्यो 
द्वस गिनाए गए सकतीं का अघ-अनुसरण नदीं करते ! ' उन 
स्तो को स्वय अपने निरीच्ण से परिमाजित कर प्रयुक्त करते 
ह 1 नीचे की पक्तियो मे हाव, मोगध्य तथा विलास की कैली सुन्दर 
योजना हुदै दै - 


{ २] 

ूथन गुपार चैडे चेन घनिता कौ साप, 

हरिति ठतानि छुज मरि छख प्क 
कै स्तनाकर स्ेयारि निस्वारि वार, 

धार वार विदश्च बिलेकत धिका फै॥ 
खाद हर्रे कनौ किरि गहि छोर ट्ख, 

पेखे र्दी स्याङनिर्मे सालन लुभाद्‌ कैः ८ 
कान्हि-गति जानि कै सुजान मन मोद मानि, 

करत कहा दौ कलौ सुरि सुसुकाह फ ॥ 


करत कदा हौ ?' पेते मोले भरम मे न जाने कितनी सरसा 
विपी रती ह । अय इन पक्तियां के भोलेषन को देधिए- 


अपे घुर प्रथ ध्रध्राद कौ भेर तोर, 

सुर-नर पुनि कृरद्‌ धीर धिटप वहपरै रै} 
कह रतनाकर पतिघ्रित परायन फी 

राज छटकफानि फी करार पिनलावे है ॥ 
फर गहि चिदुक कोट फ व्यमि चयदि 

गदु सुका ओ मयकि कजात दै । 
ग्याखिनि गुपार स कठति धयछाय कान्द 

देखी मला कोड कष्ट वोर यजै ह ॥ 


म्ेमनलोक फी रीतिद्ठी न्यायी दै! यक्ष अमिटपिव वस्तुष्ट 

मपि भी अनादर मरक्ट छ्िया जावा है च्या छः के स्यान में नादा 

की अणक्ती अधिक उपयुक्त समग्र जाकी है ! देखिए इम तिरस्कार 
पः 


( ९] 


कै मीतर फौन सी भावना धिपी है । रेसौ टी उक्ति्यो मं आचाय 
ने श्विव्वोकः साना है । 
दीदि वु शै चलो पलटथौ रग, दौसत सोर साज स्वै द । 
कै रतनाकर॒ रावरे श्रगनि, चरर पेखि भतच्छ पर है ॥ 
देति दै मोरसं ढि रष्टौ उत, यर कर कटु हाय न देह} 
सवरे छै दुवोगे जो मोहि तौ, माठनि मेरे गुसाई न श६॥ 
हब आदिं नियोजित करने की कठा पर कवि का अच्छा 
अधिकार है । एक उदोहरण देखिए" - 
\, सग मै सदेलिनि के जोवन उमरी, 
षार अख्वेली चरी जमुना अन्दाद $ । 
करै रतनाकर चरा कान्द फोंकर व्यौ, 
ठठ सुजान सखियांनि सौ पाष षै ॥ 
दर्पे करि गागरि सेभारि खकिः वाह्‌ शरोर, 
वे कर-कज नेक धूर उटाह कै । 
दै मर्‌ दिये हाय दुख उदरेग दाग, 
तै मर रडैवी मन सुरि सुसकादई कौ ॥ 
कप, सेद्‌ आदि सालक की योजन! मौ वड़ी छशलता से की 
गः है) विवखंता क्था कप कौ प्राचीन सौली को एक योजना दैलिएः- 
काह मिस अञ्जु नद मंदिर युर्विद्‌ शरणे 
केतर्दिं विदारौ नाम धाप्र रस पूर फौ। 


शुनि सं्कचाई रगे जदयपि सराहन से 
देखि कला करत कपोत शति दुर कौ ॥ 


॥ 


{ = |] ॥ 


हमारे छद का उफान उटा पडने कगता रै 1 जव हमारे फिर बादर 
जाने का भन्न उठता है सो वही घर क अधिक भिय लगने उगता 
ह! कमी कभो तो हम अपने फटे घतं की उन दीनां को दैखरफर, 
जिनकी ओर एक साधारण यात्री किसी उत्साह से दृष्टि मी नीं 
डारुता, ओंपो मे आंसू भर जेते है! हमारे स्वभाव की ये, त्था 
धसी ही अन्य विरोपतारे मिग्रलम को अधिक आकर्वक वनावी है ! 
जीवन भं वास्तचिक सफरता के ्मवसर कम भाग्यवानों फो भा 
होते दै 1 अनेक को अपने दूररथ धुधले लचय की ओर श्कटकी 
लगाए हाय मलते वैठे दी रहना पडता है ! अत त्रियोग शगार 
जितना लोगो के लिए स्यां है उतना सयोग नहीं 1 जव नर दृमयतती 
विषाहोत्सव कफे परश्वात्‌ उस राज प्रासाद्‌ में सुख के दिनि 
चिताते ह तो सर्वसाधारण इस अप्राप्य विभव कै साथ अपना रागा 
त्मक सवध नहीं स्थापित कर पाते । वे उसमे अपना प्रतित्रिब नर्ही 
देखते 1 पर जव दमयत्ती पति से दोडे जाने पर असहाया होकर 
मारी मारी परती है तथा सजल नेत्र महाराज नल किसी दुर देश 
मे किसी दिन सयक्ताल मे उसकी याद में व्याकुल दा अपनी दुही 
को हाथ से टेके बैठे रहते है तो हम सब इख दय को बहुत पास से 
दै लेते दै क्योकि यह खामान्य भाव-भूमि क बहुत पास पडता 
ह! श्दीं कारणों से वरिप्र्ममें रस परिपाक श्रधिक्र मार्मिक 
होवा दै । 
अपने यदं पूर्वराग, मान, भवा ओर करुण ये चार विभाग 
विप्रठभ के किए गए है । इनमें से करू विप्रकम के सो अवसर ही 


{ ८ ] 


कम आति है! मान भी फलिका एक प्रकार ही है, वास्तयिक परियोग 
उसमे नदी होता । इसमे षियोग की मिटाम का अनुभव कर्ने के 
लिए बिभकभ की एक प्रकार से नक्रल-सी पडी कौ जाती है! कोई 
नाधिका अपनी सखी से मान करते की कला सिखा देने की भाथैना 
ही करती रह जाती है, फोर वहत ढं सिसी पठी होने पर भी 
समय प्र चूक जाती है । देखिए इन दोनो को सतियो सिख दै 
देकर हार गह प्र फुल फट न हुआ. 
सवरौ राथिखा मान किसी परि पादनि मोरे शुधिद्र मनात । 
नेन तिची रह उनके निं वैन विननफे नये दादि पावत ॥ 
हारी सखी क्लिख दै रतनाकर आन न भद खुम्‌ पै छुयत । 
खानि न श्राधत माने उन इनकी नहि मान समावन शाचत ॥ 
पसे भोले ओर उतावले जग इष्ट हृद तो सेठ भ्या न 

परिगड जायगा । इस दूसरी येचारी की कठिनाई को भी टैगरिए । 
यह्‌. अपने नाक कान छादि से हैरान है। ये सय कन्दैया फे सामने 
अति दी कदने में मही रहते ओर वना वनाया सय वानर पिद 
दत ह~ 
नाक यौ चदढावत पिनाक भद लोली पर, 

चद्त पिनाक सीह नाक सुसु २1 
दै रतना त्यं प्रीय नयाई रिप, 

सुस्व ठँ स्ट न नेन भौप्य घाष्टयै॥ 
श्रनसख दावत्‌ नग पती तर्ग ष्टः 

चीप धय कै प्रन पायं उडद य 


। 


{ म्र ] 


रहति दिय टौ स शिय फो दारे दाय, 
पेयं पर्य नेक मान फरिथो सिखाद दै ॥ 

अब दम बिप्ररुम के दोनो सुल्य तथा वास्तविक विमार्ग, पू 

राग ओर प्रवास, की ओर आते है ! इनकी स्वाभाविक योजना 
किसी प्रवध कान्य के भीतर अथवा रेस शर्क मेजो फिसौ 
प्रबन्ध काज्यमें प्राप्न कया फे आधित, हो पाती! साधा 
रण भुक्ता फे छिए किसी फेसी प्रणाली की खोज हुई जिसमें वै 
छलि के वियोग को समुचिते अचसर रहै । इसके छिए दो वातो की 
योजना फी ई । शगार फा आखवन परकीया को वनाया गया चेा 
उसे फुं कोर स्वभाव का चित्रित श्रिया गया । आर्यन कै 
स्वभाव की कठोरता के कारण पास वसते हए भी वियोग के 
अवसर रहते है । परकीया की भ्रणाटी को आचार्यो ने उचित नहीं 
साना दै 1 यह्‌ कहिन गोपी-कृष्ण कथाओं का आश्रय अहण करने 
से दृर्‌ हई 1 भरयने करने पर भी टिदी कियो का आख्बन उतना 
कठोरहृदय स हो सा जितना उद चालो का होता दै 1 इसका 
घरख्य कारण उदु वारे कै आालवन की विचित्रता तथा अस्वाभावि- 
कता है । वर्धो एक ओर्‌ की प्रार्थना दूसरी ओर उपेक्षा सया खीमः 
के कानों से खुनी जाती है । हमारी पावन तथा रवामाविकं भरणाती 
ञे उतने क्ादाकार को स्यान दी नदीं दै 1 कृष्ण गोप्यो को द्योड कर 
ष्ये गए थे, फिर भी उनका स्मरण कर ओतु बहा दी लेते ये । 
छन्हे खभश्चनि-लुणानि फे! अपने रिय सपा उद्धब को भेल दी देते है । 
उदः सादिष्य मे चो यार का जनाजा निकरते देख शह फेर लेने की 


[ ८ | 
परिषा है । उदू कौ धार स्वनाओं पर शुग्व रहने ताय 
दी की स्वाभाविक र्वनाओं फो सुन करं ह धिचकामिवालें फो 
कमी र्दे चित्त से दस पर भी धरिचार करना चादिए । म तो इतना 
षी कद सकते टं कि उदु बाले सामान्य तया स्वामावि5 भाव भूमि 
सेमटफगषरह) 
खव हुम रत्नाकर ओ फी पेषी स्वना क देख स्ते ! विप्ररुभ 
की पावन तथा गभीर धारा मे अवगाहन करना हो तो उद्धब क्षत 
को देपिए 1 यद्य अन्य युतक स्वना पर छ विचार कर भिया 
जाय । पराग से मिलती हुदै छ दा यँ देख लीजिए -- 
खजित मर्िद-फुल सघन निज जदो 
चछ खे दतर फे सीतख खु है 1 
पै रत्नाकर वष्ट टा परू लेत तोर्हि, 
जहि रषौ कान्द यौ मान विकार है ॥ 
श्ावत उत सँ चये सैखुख निदारि दस्य, 
उर मे मरि ठौ कसक अति श्राईहे। 
वैडे 1 दोस दारत सेंभष्स्त न सोल पर, 
वसी मघुसई गी लोचन लुन है ५ 
दख जगत्‌ की विपत्तय फ मेलना कितना कठिन दै यद इन्दी 
के युर स सुन छीजिए -- 
पीर सौ धीर धरात न घोर, कथाच्छ दं तल सेर न्दी दै । 
ज्यान याफी मिहे स्तनाकर, नेद कदू तिर वेर नरी दे ॥ 


[{ स्ट | 


जानत ग शो भेटत है यह्‌ रग गुखाख फी केर नहीं है। 
अम्हे यतेन परह अंखुवा यह, गेष्योदे देती सेर नहीं है॥ 

करटाच्छ ह कुचर सेक नदीं है" की कैसी व्यजना है । कुवल 
जर सेल की मार तो वडे धैर्यं से वीर ठोग मेङ लेते दै, पर यँ 
की मार छुं ओर ही होती है । यदो कवि ने कटाक्त को कतर या 
सेल सी बनाया है, उनके स्वेदन पक्त दी को भ्ररण श्रिया है । 
स्वेदन को छोडकर उदा आश्रय अहण करनेवाले कवि दी किसी 
सु्टाणिन को उँगली कटने के डर से काजर देने को मना करी -- 

फाजर दै नहि परो सुष्ाभिनि 

अशरी तेरी कर्मी करान । 

पर रत्नाफर जी ेसी मिथ्या करपनारओं को सदा वचाते रहते 
ह । अपनी उक्ति से उन्दने कटाक्त को कृतलादि से भी वा दिया 
है 1 स्तेद शब्द का भी कैसी सुसे प्रयोग किया दे! दीपकके 
स्नेह फे समाप्त हेते ही यती युक जाती है पर प्रेम दीपक कौ ज्वाल 
कैते सात दोगी । न स्तेह्‌ समाप्त दोगा न कसक्र मिदेगी । 

अव जाख्वन के स्वभावे की कटारा का छं स्वरूप देख 
लिया जाय । एक ओर कौ री तथा दुसरो ओर को सीम देखना 
ह चे यद्धे देखिए -- 

द्यत दमासी है दला न द्दिलानि मादि 

श्यापनी तौ चानि ना विरोकत श्मनि । 
कै स्तनाफर उपाद्‌ ना वसद्‌ कष्ठ, 
आसौ खो माद मेद उमय दिसानि मेँ ॥ 


{ = } 
पायौ कहं जौ कोऊ चतुर चिततेरौ चो, 
५ दिखावतौ सभाय सोधि फलित कलानि मँ 1 
रिवन श्रातुरी हमारी शरखियानि मार्ह, 
खिम्भबन चातुर विदारी मुखानि मेँ ॥ 
यष दूसरे की पीटा को न समद्यमे बाले एक भिय फा स्वस्थ 
दैषिए - 
फोजञे कहा प्य तासो चलत उपाद्‌ सारि, 
पाद पौरै जो परपीरः उरश्रानैना। 
कै र्तनाकर सदै हो मुख भौन गेद, 
| फे खुधे भव फे भ्रमावभेद्‌ मतैना॥ 
सफ फपथा कों सुनि पूत ध्यथा जो पुनि, 
जानिषे जयस्य वरथाजो गुनि जामैना। 
मानै ना श्रजान तौ सुजान कै मनैयै वादि, 
कै समभेयै जो सुजान यनि माने ना॥ 
सी स्वनाओं मे आरन फे स्वभायकी कञोरता के कार्ण 
पियोग्र के अवसर उपस्थित ते 1 यचँ प्रवास दि की 
मभयदयकतां दी नहीं पडती ! किमी निरमोद्दी से मन गमे से 
रेमे असर्‌ खनायास उपस्थित ह्यो जति दै -- 
द्रष्य दाय फर्त विदद दिन शनि जात, 
कियो सुदा खदा सेनमि सयेद छौ । 
फ रतनाकर उदासी सुख छा जाति, 
दयी चिनार जाति शछ्ानन पिद सी ॥ 


{ &° ] 


भूख प्यास बूभति वात ऋष्टयत गात, 

छार है विरात छुखसखाज्ञ सव सेही सो । 
दाय अति सौपरी उदे रागि जागि जाति, 

जव मन लागि जाव काह निर्मोहो सौ ॥ 


प्रिय की कठोरता के वणेन कौ परिपाटी पर उद साहित्य का 
भी बहुत छद प्रभाव पडा है 1 पर रत्नाकर जी ने उदं के सादिस्यक 
सस्कायो कौ छाप अधिक नही पठने दी है । नियोगजन्य वेदना 
ओर विकलता फो चित्रित करनेवारी रचनार्थँ भी ददी की मयोदा 
फः ध्यान रख कर की गई हे । कुं गिने स्थलों पर ही उदु का 
प्रभाव स्पष्ट रक्षिते होता दै । पर यह प्रभाव बहुत पुराने कविर्यो की 
स्वनाओं पर भी पडने लगा था । विहारी के दी अनेक दोदोँ पर 
दू शौरी का भ्रमाव स्पष्ट खरषित ्ोवा है । नीचे के उदाहरण में 
जाकिम कै जुल्म फो देखिए 1 कटिं को वाणतो हमारे दयँ भी 
घनाया गया ह पर उन चारणो से करिए गए धार्यो से तडपते हए 
प्रमी हमारे सस्कार्से के अधिक अनुकूल नहीं पडते -- 


खछाख छभिलाचनि षौ होत ही कुखादल दे, 

मोक न प्व भय नडः निष्ुकाद्‌ दै। 
कै रत्तनाकर सयोखनि के भोरे करि, 

कूदि फद्विवे फौ लिन्द चान वनाद ॥ 
निदर निखक वक मदति कान तपनि, 

नैननिके घान दैक श्र ह चखाद) 


1.5२ 4 


एके साधारण से प्रश्न के द्वारा कैसौ ज्यजना हो रही है -- 
पडत शनौ इवलात करौ करि, फेर कू मग वेर कपाबत । 
चारि द नोर चिते स्तनाकर, चु वज्ाघत सैन बुकावत ॥ 
मोहिनी यँ मनमोहन सो, एठाह करै रखि नैन नवायत । 
चत कदु दम तौ सुने इतङ्गौ नित फोन कौ देखन श्यावत ॥ 
इन पक्तरयो मे कपि ने अपनी सहानुभूति का सतिन असार 
क्षिया टै 1 धिय सामान्य जगत्‌ से लिया गया है इसके मामिक 
इमा दै - 
खगै रजनी सुख षी खुखमा खुदाई ता, 
जादि खुखरासि की न भ्रास रि गई दौ । 
कै स्तनाकर दिमाकरः सुखी द दास, 
दिष्रसनकसाला-जगी उ्वाखा हरि गई दो ॥ 
पौ पर जाइ चा चियोगी फे दिये ख नेक, 
जाकौ याक्षी पौडरी भमरि मरि गई दीद} 
उथ्तन दोषु पाय गौय सघ खौ श्राद, 
धाद मग माक दाय सौम परि गर एोद्‌ ॥ 
1 स्राकृर जी सदा सयते रहते हँ पर शगार रस मे ममर होकर 
` कभी कभी मयोदा को शूल जति है । देखिए इन पक्तियो मे जगन्‌ फे 
माता पिता पावंती-परमेश्वर तक परु कर्‌ कवि ने भर्याटा क कैसी 
उपचा फी र्‌- 
मलु द को लगौ प्रीति निनि दिगयना सौ, 
सीत भीति जगी इमि सकल समंत पी। 
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कहै र्तनाकर रहत न शछयकेते घने, 
मेले यनै रसि सिया सौ दोषवत फा ॥ 
हिम की हषा सी दलि चर समाधि स्यामि, 
छपटनि-खारसा-रसित छलि कत करः । 
पार की पिष्धौरी बाहु दादि पलरी किष, 
गौरी लागी हृरति सीखन दिमत कौ ५ - 
कमी कभी प्रस्तुतों की अचुभूति के मेढ मे मी गरी अदु" 
भूतियों को छाए दै जिनमे इनफी सचि विरेय का वटूतं कुच 
आमास मिङता है । देदिषए देमव मेँ वाम कैसी खगती ६ -- 
भिषिध विङासनि कै हर हुलालनि खो, 
सुखद बसव होत सखुरुत कमार सो! 
चाम श्रमिसम सी सुहाई घाम देह ल्मे, 
सामतं सनेद नर नेद की निका सो) 
रत्नाकर जी को युक्तञ्‌ ग्टरगारी रचनाओं की एक परपरा प्रप्त 
थी । अपने जीवन के प्रारभिरु काल में उन्दे पुरानी ली के कमि- 
समाजे मे बैठने को मिटा था} वात्र रामक्रप्ण चमा, प० अबिका- 
दत्त व्यास इत्यादि द्वारा सवाच्ति कवि समाज से इतका भी 
संप था! उम समाज मे दी रई अनेक समरयाओं की पूर्वया 
हन्ने भी को थी जो उन समरो मे समदीवरदै। अजमभाया्मेदो 
पकार की शगार रचना हेती ती थी] एक रूढि का छतु 
सरण करनेवाठी नायिका भेद की परििादी के असुर, दूसयै 
लुमूति पोषि । प्राचीन नायिका मेद्‌ की च गारी कविता को 
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विरोपतार्प रत्राकर जी की प्राचीने शैली की स्वनाओं मे मी मिलदी 
हि 1 न बिरोपताओं का छुं परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए 1 
श्राय. सायक कृष्ण हृष्य करते ये तथा नायिका राधा थना 
ओर फोई गोपऊन्या । कृष्ण के रिदी साहित्ये दो रूपये । एक 
रूप भक्त कवियों दारा उपस्थित किया गया था, दुसरा रीति फे 
अनुसार स्वना करमेवाले युक्तक टिखनेवाले कवियों के हाय। 
मक्त कवि गोपी कृष्णए फी सपूणं रीटाजं का वणेन करके भी 
परनका दश्वरत्व नदा भुखाते ये । सृरदास इत्यादि की स्वनाओें 
मेम कृष्ण का यही रूष भिरा है ) रीति कार के कवि कृष्ण 
के दबवरत्व की रक्ता करने की छ भी चिन्ता न कर उन्हे ससारी 
पुख्प के रूप में सामने छते थे} पहला रूपतो वैसा ठी है जैसा 
हमे श्रीमद्वागवत इत्यादि मे मिलता है। दूसरे रूप की पर 
परा सस्कृतं की मुक्तक रचनाओं से ्राप्त हुदै जो प्रा्र्तो तथा 
अपश्च कौं रचनाओं में भी चलतो रही । इन रचनाओं भे कृष्ण 
एक साधारण रसिक फे रूप मे सामने अति 1 
¡ रत्नाकर जी की स्वनाओं के भी हसच्छिसेदो विभाग किए 
जा सफते ह । उनको > गार-लहरी के कृष्ण उद्धव शतक तथा 
कृष्णाष्टक इत्यादि रचनाओं के कृष्ण से बहुत भिनद ! अत" 
भार छरी तथा उद्धव शतक को मिरखाकर पूरी कृष्ण कथा वनाने 
, का भ्रय्न भरमपूं दोगा । 
५ . }~. दूसरी निशेषवा न प्राचीन शली की सुक्तर सना्ओं फी यह 
"ती ज कि उनम कल्पना को अपनी सारी करामात नायिका भेद 
५८५५९ र 
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फे यद्‌ बहधिकेष्ठी भीतर दिखानी पडती थी । अनेक सहृदय वया 
भवुक कविर्यो ने इर जटिल तथा कठोरः रुटि-वंधन के भीतर भी 
हुते कुं मािकता दिस्य है 1 पर आते चति पिछले दिनं भें 
ेसी सवना नीरस सी हो चटी थीं । किसी वैधी परिपारीके 
भीतर जदं तक उद्यखकूद्‌ की जा सकती थी वरौ तक कर रोने पर 
कबि निधिलं होकर चैटने लमोयेए ख्राकरजी कौ भी शद 
पुरानी रचनाओं में यह शियिलता तथा पिषपेपण मिलता है । फुं 
रचना तो एकटूम समस्यापूर्ति के ठय पर कौ गर है 1 मिश्नटिसित 
ठया सी ही ओर अनेक समस्याओं कौ पृक्तियां पाठक उनकी 
पुटकल रचनाओं मे पवेगे - ॥ 

{ १) सुधी तै सदस्रशुनी ेदी भो मौरी दै । « 

(२५ भ्रान परे सोकरन होकरेननाफरै1 : 

८३) कपर फिष हं प्यारे निपर भले रगौ । 

८४) पायक पुज मै पज एूले । ‡ 

(५) पक तें द्धैगर दै तसवीरे 1 

(६ ) गोप कुरू-कृमदं निखाकर उद्य 

(७) सीतल खग मन्द माखत फी ' ५ 

ये समस्या वहुत प्राचीन काकुसे 
है 1 इसमें सदेद नदीं रत्ाकर जी फी 
ॐ दृशेन देसी रचनार्जोमं भी होते > 
श्गारी स्वना्ओं से उमा हुञा 
होचा ! एक पूति फो वेख दी सीजिषः 
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निरोपतार्पे रजाकरजी की प्राचीन शैली कौ रचनाओं मे भी मिलती 
ह 1 शन विगेपतार्ओ का कु परिचय प्राप्न कर लेना चादिए 1 
भाय नायक कुष्ण ह्या कसते थे तथा नायिका राधा अथवा 
ओर फोई गोपकन्या । कृष्ण के रिदी साहित्यमे दो रूपये 1 एक 
सूप भक्त कवियों द्वारा उपस्थित किया गया था, दूसरां रीति के 
अनुसार स्चना फरमेवाले गुक्तर छिखनेवाले कनियों फे हास । 
भक्त कवि गोपी कृष्ण की सपू रीटाओं का वणेन कणे भी 
नका दश्वरत्व मदी सुखात ये । सूरदास इत्यादि की स्वनाओं 
मे मे कृष्ण का यदी रूप मिख्ता है 1 रोति काट के कवि कृष्ण 
कै ददवरत्य की रक्ता करने की कु भी चिन्ता न कर न्द ससारी 
पुरुप फे रूप में सामने सति थे । पला रूप तोवैसा ही दै जसा 
दमे श्रीमद्भागवत इत्यादि में मिलता है । दुसरे रूप की पर 
\ परा सस्कृत की मुक्तक र्नारओं से प्राप्त हई जो भाकतो तथा 
-। अपश्रश फो रचनाओं मे भी चलती रदी । इन स्वनाम मे कृष्ण 
3... युक साधारण रसिक के रूप मे सामने अति हे 
५ ‡ रत्ाकर जी की रचनाओंकफेभीदसच्छिसे दो विभाग किष 
पलै सकले ह । उनको न गार-लदरो के कृष्ण उद्धव शतक तथा 
सनष इत्यापि रचनाओं के कृष्ण से बहुत भिन्न है । अत" 
र चष्री खया उद्धब शतक फो मिलाकर पूरी कृष्ण कथा चनाने 
"त श्वन आपु होगा । ' 
पिरेषवः शव-भाचीन दोली की मुक्त रचनाओं फी यह 
„. कना को अपनी सारी करामात्त नायिका मैव 
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के चद्‌ बेडि केषी भीतर दिखानी पडती थी { अनेक सहद्य चया 
भवुक कविर्यो ने इम जटिक तथा कठोर रूढिःवेधनं के भीतर भी 
बहुत छु मामिकता दिखाई ह 1 प्र आति आते पिदधले दिनों मे 
देसी रचना नीरस सी हो चली थीं! किसी वैधी परिपाटी छे 
भीर जद तक उद्धखकूद की जा सकती थी वदँ तक कर लेने पर 
कथि भिथिल होकर चैठने खोये! रत्राकरजी कौ भी ऊच 
पुरानी स्वनाम मे यह कशियिख्ता चया पिष्टपेपण भिटता ई 1 छद 
रचना तो एकदम समस्यापुति के ठंग षर कीं गई द । निघ्नटिदित 
ठथा रेसी दी ओर अनेक समस्याओं कौ पूर्ियोँ' पाठक नरौ 
फुटक्ल रचनाओं मे पाके - 

(२) खघी ते सह्यशुनी रदी मौह मोटी दै 1 

(२ प्रान परे खाकर न करन ना करै। 

(८३ ) कपट कि हः प्यारे निपट भले रगौ 1 

(४ ) पत्रक पुज मै पकज पले । 

(५) प्क द्धे गर दे वसूदीरे। 

(६) मोप कुल-कुमद्‌ निखःकर उद्य भयो । 

(७ > सीद सुगच मन्द्‌ मारत की रहर । इत्यादि । 

थे समस्या बहुद भाचीन का से कवि समाज मेँ प्रचञ्वि 
है समरं सदेष्ट नह रजनाकर जी ढी प्रतिमा तया कान्य-कौगठ 
के दन ससी स्वना मे भी ते है, पर यैकडों वपं कौ एसी 
श्मारो रचनाओं से उवा हु पाठक इनसे बहुत प्रमावित न्दी 
दोषा 1 एक पूति को देख ही सीनिए-- 
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शाट पर पडा है 1 भला देसे विपदुभस्त नायुर्को को देखकर पाठक 
क्याकर १ परदेसी दी श्छगारी स्वना को हम उन, दिनं क 
भाय कबियों मे पाते है । इन्दी कामद्शाओं के अतर्मत मरण दशा 
भी मानी गई ! पर अशुभ तथा रस विसेषी सममः कर इसका वैन 
निषिद्ध कर दिया गया ! कवियों ने साक्तात्‌ मरण दशा न दिखाकर 
उसी कै बहुत आस पास की दशा दिखा कर अपना फौराल प्दरित 
फिया। रत्नाकर जी की इस रोगिनीको देखिए जो ठदी पदी 
जाती है! जव शीतञआ गयाहै तो अव अधिक बिल्व नहीं 
भ्रतीत होता -- 
खागत न नैक हाय श्चौवध उपाय कोऊ, 
भृटी भार फकह फकीरी परा जाति दै । 
कै रतनाफर न वैरोह धिलोक्षि सक, 
पेसी दसा मोहिं सो अदीसे परी जाति दै ॥ 
बरौ नाम र्पः वैननि उधार नादि, 
आद श्रौ कसाद सवै धीरी परी जाति है } 
पीरी परी जाति है वियोग रागि ह तौ धव, 
चिकल विदा धार सीरी परो जादि दै। 
आचार्थौ फे सकतीं को न सम कर॒ कदी कीं कवियों मे 
अनर्थे कर डाला है । मरण ददा फे वर्णन का इसी लिए मिपैध है 
क्रि उसमे णोक को स्थायित्व प्राप्न दो जाता है ओर कबि का उदेश्य 
नष्ट हो जतादै) शगार रस के स्थान में करण रस होः जाता 
है। यद थोदेष्टीरैकरिजव तफ नायिका पएक्देमसे मरन जाय 


१) 


॥ 
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तय त्क पाठकों को फख्णा, सते ही नही । क्या इस नायिका फी 
दक्षा जिसके शीव आ मया है पर्याप कर्ण नदी हो सकती १ जो 
पाठके ठ्ठ पडती हुए नायिका को देखफर दवित्तन हृष्ये व्या 
उस एकदम मरा रेपकर पसीजेगि ¢? बास्तच मे ययँ भी स्स 
विरोधे गयादै। जिस नायिकाकी दशादेसीहो गष # 
वैसे मो उसे नदौ देप सक्ते वहं श्वंगार श जायन तो कभी 
नदीं हो सकती । इष्य फी व्यर्थ कौ करामात से काम नह चल 
सर्वा है । पर इम स्ाकर जी का दोष सदी है, ये प्राचीन काठ 
से चरी आती हु काव्य-परपसा से चार ये ! 
शद दशाम मं एक प्राप द्द है ! यद्‌ भी प्रय फे भीतर 
ही स्वाभाविक परतीत होती है । पेरेनैतें को सद्फकी धूल लेद- 
लोर कर प्रछाप फरतेदेख छोग आनाय हौ सममगे 1 पाठक अघुमान 
से करे शत देर फी इस दन्ना का फारण च्या है -- 
देख्यौ धरन-गैट श्राज दढ चरकीखौ प्क, 
$ समेटत घय मं पर्थौ घौर र घार हे । 
कै रतनाकर खडः यनमठ कटुः 
सङ्कट खडा र्ट लुटितव धुरे ६॥ 
काषी कौन कुः निरयाप्त न नोक चोलि, 
सेदि षडु देदन फौमेदन उधर दै) 
श्त मरि श्एध नाम याम चतौ दय पुनि, 
स्स भरि श्यं पैन थतु ठ पुकार ॥ 
यह स्वरूपो राकरजी कौ उन्‌ कपिवा्ओफा द जिनमे 
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प्राचीनं परपर का पाठन करिया गयां है 1 आचार्यो के जिन 
संकेता को लेकर यह परपरा चटी थो वे स्वत. स्वाभाविक या 
भावहीन नदीं थे । उनके सूत्र को पकद्‌ कर चलते रहने सेभी 
अनुभूति फे सारे सुंदर स्वना फी जा स्फी है ! ब्रज भापा के 
अनेक रससिक्त कवियों ने एेसी मार्मिक रचन की है । रत्नाकर 
जी की परपरा-युक्त स्वना थोडी ही है । ओर रचना मार्मिकै 
तथा उनमें स्ेद्न का वद्‌ रूप प्राप्त हभ दै जो पादर्को के हदो 
पर्‌ प्रभाव डारता दै । 


दीरतथासौद्ररस 


वीर रस का स्थायी-माघ उत्साह है । आचार्यौ ने हमारे 
जीवन व्यापारो ॐ अतरत आनेवालि चार्‌ सुर्य प्रकार के उत्सादं 
को कान्योपयोगी समञ्च बीर रस के चार विभाग किप । युद्धः 
वीर, दानघीर, दयावीर तथा धर्मवीर । इनमें से अन्तिम तीन पर्‌ 
दम छ्‌ आगे चरे कर विचार करेगे । याँ स्प्रथम हम युद्ध 
घीरे को तेति है 1 इसका आख्वन विजेतन्य होता दै । रद्र स्सर्का 
आङंबन शत्रु दोता दै । विजेतव्य तया श्रु इन ठो नामों का प्रयोग 
आचार्यौ ने सुक््म टि से फिया है । उत्साह विजय की ओर दृटिं 
स्पता है किसी के नारकी ओरनदीं! क्रोध दघ द्धाय किए गष 
अनिष्ट, अपमान, पकार, इत्यादि से ओर भी उदीप्त हो उसके 
नाशे च्ि प्रेरणा करवा । क्रोचमें स दु्टको मार उषे 
रेखो भावना होती दै, उत्साद मे, इसे नीचा दिखा फर यजस्व ओर 
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विजयी रेस प्रेरणा होवो है! प्हला श्रपकार करना ,चाष्ा है 
दसरा विजय प्राप्त करस्ना चाहता है । पर युद्धवीर से बिजेतव्य 
फे वध श्रादि भी.जा जाते! अय पिचर्सीय यद्‌ दहै षियट 
घय फेव उल्साह्‌ से किया जाता दै अथवा रोध से । फेल इत्साह 
में आर करिसी का क्रिसी को मार डालना आश्रय की पा दोगी 1 
विजितन्य जव तक शत्रुन दौ जापर तय तक उसका वव कैसे शिया 
जा सफ है ? कोई भी ज्यक्ति बिजेतव्य कैसे बन जाता है पदले 
शरसी का विचार कर्‌ क्षिया जवि ! यही यैडे यले किसी को पद्ा- 
ठनेकीया पीट देने की कामना तो उच्छुपर व्यक्तियों मे ही दो 
सकती है । अतत विजञेतव्य बी हौ सकता है जिसने छु अपकार 
रिया हो । जद्वमे इत्यादि मेँ मी वदी भरतिपक्ती राजा पिजेतन्ध 
यना दै ओ मदवमेय करनेवाले के मार्ग मे चाघक दोतता दै! जा 
भलुकूल द्ये जाते हँ उनसे युद्ध इत्यादि फी आवश्यकता ष्टी नहीं 
पडती 1 जत व्यावहारिक टट से विजेतन्य र श्तु मे कोई बहुत 
वश्य भेद नदीं दै। रौद्र रम तया युद्धवीर प्राय परस्पर मिले-जुले रहे 
1 बिना उत्साह के करोथ हो ष्टी नदीं सकता तथा बिना क्रोध फ 
उत्सद्‌ में चद्‌ उग्रता श्या दी नद सरुती ! हयौ शाल्लीय च्ि की 
्ताकेफे छिए षुं सूच्ममेद का निर्देशो अवश्य शियाजा 
सका ह । जब क्रोध फा व्याप्रर चित्रण षो ओर उत्सा फेवछ 
नियुद्‌ सचरण करता रदे, उख रोध को मडसाता रदै पुष्ट परता 
देतो सैदर रस ष्तोगा वथा जय उत्साह की व्यापके धारा के भीतर 
भोषके घुदुपुद्र ष्ठी उठते सुम्ने रेषो बीर स्ख दोगा! प्र 
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व्यवहार मे ये दोनों इतने घुल-मिढ जाते दँ कि भेद दिखाना 
शनाबकष्यक रोता है । 

अब हम कु इसका भी बिचार कर ठ कि वास्तव मे इन रसो 
का आलबन क्या है । शु तो अपकार इत्यादि का समष्टिरप में 
प्रतिनिधित्व करवा है । अत. वह्‌ आख्वन मान जिया जाता दै । 
धास्तविक आख्वन तो अपने भ्रति फिंए गए अपकार, अन्याय) 
दुव्येवदार आदि ्ी हैँ ! यदि आढ्बन शु ही होता तो उसक्नी 
अनुपस्थिति में रस-निष्पत्ति हो दीं न पाती । पर हम काव्यो मे 
देखते दं फि नेक वार शयु का पता न चने पर भी उक्तक द्वारं 
करिए गए अपकार को ही देख कर क्रोध भभक उठता है । जव प्रयु- 
एम जनक सभा भें गए तो उन्दें पले राम के धुप तोडने का 
पता न था। जव राम लक्षण परयुराम के चरर्णो पर सिर रेख कर 
अ्रखाम करते दै तो उन्दे आरीरवाद दिया जाता है - 


पिस्वामिज मिते पुनि चाष, पद्‌ सरोज मेले दोड भाद । 
साम ख्खन दशस्य के दोरा, दीन्दि असीस देखि भख जोरा ॥ 


यदि रासं कै स्वरूप में रद्र रस के आख्बनत्व की शक्ति दोती 
तो परशुराम जन्दे दैख कर खाल लार्‌ ओसि कर उपर वचन बोहने 
लगते । पर जव किए गए अनिष्टका राम के साय सवधे छ्ातद्दौ 
जाता दै तमी वे शाचयुरूप मे सामने आते द । अत्त दम कुछ सृद्मता 
से विव्वार कर के इस निप्कप प्र परहुचते दँ सि म धञुष-मगरूप 
अनिष्ट फे कतौ होने फे कारण शत्रु बनते द । वास्तविकः साख्वनत्व 
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घलुपन-भग मे दै । देसि राम का नान सुवित किए जाने फे पते 
ही क्रोध का चित्रण दो जाता है -- ॥ 
समाचार कि जनक सनये, जेहि कारन महीप सथ छथि ॥ 
शुनत बन फिरि शनत निहरे, देखे चाप खंड महि डारे ॥ 
अति रिख बोले बचन कठोरा, कडु जड जनक घलुप केष तोय । 
बेगि दिखाड मूढ नत आजु , उरे महि जर कमि तव राज्‌ ॥ 
यदि वास्तविक आवन राम तते तो उनके नास को विना 

जाने क्रोध न करिया जाता गगावततरण मे भी एक उदाहरण पेखा 
षी है। महाराज सगर के अश्वमेध का घोडा चोरी हयो गयाहै। 
किसने चुराया ह अभो इसका पता नही है पर रौद्र तया युद्धवीर 
रसो को सृं सामग्री देख लीजिए -- 

सुनि ति श्नदिव यैन भप चप नैन रिस 1 

फरक्ि उठे शुजद्‌ड तमे तेवर तरौ ॥ 

कलौ सास्य टेरि तिपथ गामी स्थ नाघौ } 

महए्वाप सायक इअमाघ माथनि भरि बोधो ॥ 

सेनप होहि सनद्ध॒स्कट-जग-जीतन षरे । 

हम चलि देखे श्राप कौन कौ प्रान न प्यारे ॥ 

काटो सिर घर त्यागि धसा पर परन चत दे । 

को जम-गएट करा भार निज सरन चहत दे ॥ 

राजा की यद्‌ दक्षा देख कर वशिष्ठ ने उन्दे रोकते हुए समाया -- 
पुनि वाष्ट तौ करि विवेक भन ने बिच्यरौ 1 
काप साजत सेन कौन जग सनु विदारी ॥ 
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घ्र का पता नही, पर कोध ओर्‌ उत्साह रोके नँ सकते । 
आटंवन की इसी विशेषता के कारण कवियों को श्द्रार तथा बीर 
रसो की न्यंजना करते समय भिन्न-मिन्न यो से काम लेना 
पडता है । गार रस ग व्यंजनां के लिए आमन फे स्वरूप का 
भ्रत्यद्तीकरण मात्र पाठो के हृदय मेँ रति वृति फो एषटुसित कर 
देता है । पर वीर रख मे आल्वन का चित्रण उतना आवश्यक नी 
शिता दै जितना उन परिस्थितियों का जिनके कारण आङ्वन को आठ- 
वनत्व प्राप्त हुआ है । शगार तथा बौर रस में व्यजना की दृटि सेओौर 
मी महत्व के भद द । शगार रस भें सामान्य भाव-मूमि तर पाठक 
सरलता से पर्हैवाया जा सकता है । किसी भी क्षेत्र से शगार की 
सामम्री री जा सकती है । पर वीर. रस मे ठेसा नहीं होता । किसी 
भी पुरुप के उत्साह के साय पाठक रागात्मक सेध स्थापित करने 
फो प्रस्तुत नहीं रहते । वह. पुख्ष (वीर रस का आश्रय ) पेसा 
सदना व्चाहिए जिसके लिए पाठको के हदय मे सम्मान हो तथा व 
किसी पसे को विजय करना चाहता हो जिसके रहने से लोक 
करयाण में वाधा पडती टो । भ्रतिपत्ती या शातुका अन्याय या 
अत्याचार पेसा दोना चादिए जिससे सस्फुत तया दिष्टं मठुष्यता 
्ु्ध षे उठे । यदि पेसा नदीं है तो अुभावादि की पूरी योजनां 
होने प्रर भी रस-स्यजना भें वाघा पडेगी । इसी किषए प्राय कार्यो 
मे प्रख्यात नायको फे चरि फो लेकर आगे वदढा जातादहै। योँतो 
ससार मे श्माए दिन मगड़े सड होते रहते दै पर सवके सदार सर 
ख्वा पूर्वक युद्धवीर की निष्पत्ति नदी ह्यो सकती । टम यद नही 
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कना चादवे शि साषारेण जीयन से उत्साट-वर्थक या क्लोधोसेजफ 
सामपरी प्रप्र ्ठी नदीं खी जा सकती ! पर रेखा केसे कवि की 
म्रतिभा का हुत-सा भाग उम साधारण जीवन कौ साममी को 
सामान्य माव-भूमि तर्‌ चठानेमें नष्ट हो जावा है। रफ जीने 
अपनी सामनी उध-मूमिसे दी ली है । उनके उप्र रसो के नायर या 
तो पुरा प्रसिद्ध वीर पुरप दै जेसे अभिमन्यु, भीम्म पितामह, कृष्ण 
शत्यादि या इतिहास प्रसिद्ध सदापुखप ह जैसे भिवाजी, महाराणा 
अतप, गुखगोर्विद मिह्‌, चत्रसाल इत्यादि । इन प्रसिद्ध पुर्पो तथा 
नसे सबद्ध पौराणिक तथा रेतिहासिक आख्यान से सामी तेने के 
फरण वीर रस की उ्यजना में वहत सद्ायता भिखी है ! रीति-काच 
फे जिने कवियों ने श्रपते जाश्यदाताश्नों की वीरता फे वपानमे ही 
फला का दुरपयोग किया उनके काव्यो मे बह वातन आनि पादै जो 
भूपरण इत्यादि कौ ओजस्वी बाणी से जिन्हेनि रिया जी पेसे देदक्रिय 
र की विष्दावली चलानने में सुख माना \ 
श्य दमे यद देखना चादि कि चीर रस की व्यजना के द्यि 
रननाफर जी मे किस व्यंजना ररी से फास लिया है, उनी कान्य 
का ने अपनौ उदर्य सिद्धि ॐ सिए कौन सा मार्म पकडा है । पीठे 
कठा जा चुका दहै फि वीररस मे आटपन का आङवनत्व फेयठ प्रति. 
निधित्य करने दै अत वीररस मे श्राख्यस फे स्वप फो 
-चित्नित करते फी उतनी आवश्यकता नहीं क्योकि भराय. किसी फे 
स्वरूप मे को$ मी विरोपता नदीं होती कि हमारा मार वैटने फो 
मने चछ जध्य ! यदि देखा रहता तो रेते स्वरूपवार्छ को बहुत 
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िपकर रहना पड़ता क्योकि यदि द्शैक सयम करने में चूक जाते 
पो इन वैचारों पर दरी वौततती । अच फति का काम परिस्थितियों को 
रत्यक्त करना होता द । ज कथा लोक भसिद्ध दै उनकी परि 
स्थितियों फी बहुत छु फस्पना पाटक पदले से किए रहते हैँ अतः 
कवि का फार्य सुकर हो जाता दै 1 अब उसे ओर युक्तयो से भाग 
ज्यंजना फी ओर अग्रसर होना पडता है। इस काम के लिए रत्नाकर 
जीं प्राय, सात्विको तथा अलुभावों का चित्रण फरते दै । इस कला 
मे कवि का कौल द्भुव है । ङं सकेता के द्वारा सपू दृश्य 
भर्यत्त सा उपस्थित कर दिया जाता दै! कृष्ण कोर को सममाने 
फो गए हँ । जव वह देखते है किये किसी प्रकार मोनते दी सदी 
तो छन्द क्रोध आ जाता ई उनक रौ्ररूप को देखिए । कवि नै भावः 
भरित सद्राओं ओर आंगिक चेष्टाओं का कितना सृदम-निरीक्तण 
करिया है इस पर भीं ध्याम दीजिए -- 
भिङ्करी तनेनो जसे शङ्करी विसजेै चक्र; 
तोल रूख चक्र कर डोल्ते थरकत हें । 
कटै रतनाकर त्वी रोव फी स्तरण भरे, 
गोधित -उमग छग -श्रग फर्कत है। 
फन दुरजोधन इसासन कौ मान कदा, 
प्रान नफे ती प्री मँ खरफद दहै) 
भीषम श्र द्रोनं सौ वनत न डारे डीदि, 
नीह निद्दारे नैन-तारे वरकत ६। 
उत्साह # धीरे धीरे ऋध मे परिवर्वित होमे का स्वरूप यदो 
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देखिए 1 जव कृष्णने देखा किं य दुष सममाने से नहीं मानते 
भ्रत्युत ओर भी षडय्न्नो मे रगने की सोच रदे तो उन्दे कोषः 
खाजाताह। इस क्रोधके साथी श्चुओं फी दश्ाभो देख 
कीजिए - 
मानी युष पचक न बात जव स्वकः ह, 
यकः री र टी श्मरौन षठ रानी दै1 
कहै रतनाकर हुमसि दरि श्चानन पै, 
आनि कटु भ्रोरे कोप ओप उप्रगानो हे ॥ 
हेरि चक्र वर्धो सरो द्ग फेरि चले, ॥ 
प्रक़द्े स्वै दी रहै बक्रता बिखानी दै! 
सोहै दाथ पावनि उदायन की कौन करै, 
दीटि ना उखार कोऊ दीड सटः मानौ है । 
कृष्ण के क्रोघ से एेसा आतक छा गया कि उन ठीठेो से कृष्णं 
की भोर आंख उठा करे देखा भी न गया । जय हलकी सी दे न 
उठाई गतो भारी दाय उठने कातेो प्रम दी नदं उठता । ष्टाय 
चडानाः वथा 'ओंख उठाना, सुदावरयो काभी सुदर योग दसि । 
एक ओर तो यद अर्थं निकलता दै फिवे पेसे सन्ध ह्यो गएकि 
उनके दाथ पैर तथा चषि भी पण भर को निशे दो गई । दूस 
ओर इसकी ज्यजना ट कि जव उनसे मारे भय के देखते भी न वना 
तो हाथ उठाना शरयात्‌ कृष्ण पर्‌ आक्रमण करना कदो सभवं था 1 
दरस भाषा सीव को था देर को द्यो कर्‌ भस्तुच वियथ पर्‌ 
आप ! योद्धा क्छोध मे आ कर्‌ अपने छख को अजमाने खगता दै । 
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कभी उसे चासो ओर से घुमा फिरा कर अच्छी तरह देघतरा है कभा 
उसे उछाले उछाल कर तौठता है । इन स्वाभाविक कोध-पुरा्ो 
का रत्नाकर जी कैसा ध्यान रखते हँ - | 
हेरि चक्र च्धो सरोल छग फेरि चले, 
अक्रहै सवै ष्ठी रे घक्रता विखानी है । 
अलुभावों के सृष््म निरीक्तणष्टी के कार्ण कवि ने बहुत सी 
वाते केवल चित्रके द्यारादी व्यजित की हैँ । एक उदाहरण 
देखिए 1 भीष्म पितामह तथा अञ्गुन के बीच युद्ध दो रा है। 
अजुन का उत्साह वीच वीच मे कमर हो जातां है। कृष्ण ने हथि- 
यार ने रहण करने की प्रतिज्ञा की है । पर अन की दशा देख कर 
उनका हाथ वार वार चमे उठाने को श्रागे बदृने लगता दै, पर 
भ्रतिज्ञा का स्मरण कर रुक जाता दहै । यदपि हाथ ख़ जाता है पर 
दृष्टि फिर भी उसकी ओर दीडती है ! उनके हदय की उस विकट 
खिति की पूरी व्यजना कथि ने वडे कौल से की है। जो वात 
विस्तृत वणन से न हो पाती व एक चिच्रसे टो गद दै । पर सी 
चिन्रफडा पर कितने भाग्यान्‌ कविर्यो का अपिकार होता है-- 
\ , ्रीपम पे घाननि कौ मार इमि माची गात, 
पकं न घात खन्यसाची करि प्रैषटै। 
कह रतनाकर निदारि से अधीर दसा, 
भिश्चुवन नावन्नैन नीर मरि आष है॥ 
यदि चदि दप्थ चक्र शरोर उदि जात नीटि, 
सहि सदि तापै घकदीरि पुनि घतरैे। 
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वथा श्य निशे दष्ट से -सडे कृष्ण की मूत्त मेनं फे सामने भ 
खडी होती दै! . 
उरसाह के अचानक करोध में परिवतित दो जाने का एक ओर्‌ 
संदर बैन देखिए. 
) द्ुट्यौ अवसान मान सकल धनजय कौ, 
| धाक रही धनु न साक रही सर। 
, कै रततनाकरः निहारि फव्नाकर कँ, 
श्राई कुरिलाई क्लुं मोहनि कणर मै ॥ 
शोक्षि फर र्चक श्रसोक घर वाननि की, 
भीपम यौ भाप्योौ सुखकाद मद्‌ स्वरम । 
चाहत विज्ञे को सारथी ज किया सार्थ, 
तौ वक्र करौ शरङुटी न चक्र करौ करमे ॥ 
यद कृष्ण तथां अगुन सम्पिङिति रूप भें आश्रय है । भीष्म 
"पितामह आख्बन द 1 पर कृष्ण अपनी ्रतिज्ञा में वद्ध रेदने के 
कारण अपने उत्सादं का प्रद्दौीन स्तत्र रूप से नदीं कर सकते । वे 
अपने उत्साह का उपयोग केवल अञ्जैन को ओर भी उत्साहित फरने 
भें फर सकते है 1 अजुन को पस्त दते देख छर उनका उत्साह कोष 
भें बदल जावां है । पर कथि यद नदीं चादता कि यदं करो को 
स्थायित्व भप्त हो 1 अत्त व टिपतादै कि कृष्ण की मोषो के 
फोनों पर छुं चक्रता आद 1 इस युक्ति से कवि क्रोध का सारि 
घना रखता है । पर इस शाखीय सांप्रदायिक टि के अतिरिक्त 
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छवि चमर प्रोध नीं दिसाना चादता ! यदह करणा दोनो भक्तो को-- 
सौप्म तथा ऊज्ैन को--अपनी सदायुमूतति फे तेत्र फ भीतर के 
लेती दै ! भगवान्‌ कौ कणा अर्जुन की दशा देकर टिलवामे 
परिवर्तित हो जावी ह । बही करणा दूसरे भक्त भीप्प पितामदं की 
जर देख कर दस क्रोध को संयत रसती 1 अच्छा, भगपार्‌ 
की भह फे कोनो पर प्रफट शेनेव्ाली छटिलता कोथ का अनुमाज 
हदे । इस भूमग कोः देसरर भोप्म पितामह का क्रोध ओर मो 
भभकना चाष्टिए या । यदि अजुन फी मोदं पर इुटिनता आती तो 
सा ही हा भी छेत्ता । पर भीष्म अञचैन को शयु सानते टुए भो 
कृष्चदर को जपना.आराध्य मानते हँ ! अत उनके भ्रूमग का 
फल भो ओर्‌ ही होता दै ! ओप पितामह श्रपनी कमी न सस्ते" 
वाली षार्णो कौ वादको एक कतए को रोक देते द ओर भुमका 
कर भद्‌ स्वर मे कहते हं “ससार स तो आपको भूषटी वक्र करनी 
चादिष्न हाव में चक्र लेना वादि" ! जय यदौ विचा- 
रणीय प्रन यह है कि इस मुसकराने फा यद क्या महत्व है ! शु 
कां अपमान कते को मी कमी कभी उसरी सी उडद जाती 
दे । वद्य पर्‌ हो उत्सद्‌ अथवा क्रोध की सारी दो जाती ई । 
पर यँ की दसी क्रोध कौ सचासी नह दो सक्ती! घु कीसी 
च्डाकर योद्धा उस पर ओर भो चमर ज्क्रमण्‌ करते दै । पर यद 
घाणें फी डी रेक दी जावी दै ! दूसरे “मद्‌ विरोपण भी टस 
सुस्कान को कोच फा सचारी नदीं होने देगा । यास्तव मे यहं यदः 
स्मित भक्ति फा ( उपास्यं बिपयफः रति का ) अलुभाव दै 1 भीष्म 
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पितामह चृ्णचंद्र की भक्तवत्सछ्ता पर शुग्ध होकर गदगद्‌ शे 
जते दै । वे देखते दैः कि एक ओर सखा अयन की र्ता का उपक्रम 
है दूसरी ओर हमारी भतिक्ञा पूरी कराने का ! वस, दस भावम 
मग्र देने से क्षण भर को वौदयार सक जाती दै । कृष्ण का भुमगः 
एक ओर तो क्रोध का अनुभाव है दूसरी ओर भक्ति फा उदीपन 
वर्यो भीष्म के द्य की भक्ति का आलंवन कृप्ण दै तथा उनको 
भावोपयोगी चेष्टा उदीपन दी कै अतगत मानी जा सकती है । 
स भ्रकार उत्साह के भीतर भक्ति तथा क्रोध सचारी रूपमे आए 
ह । यदि किसी को क्रोध शब्द्‌ के प्रयोग पर आपत्तिहो तोम 
कदेगे कि यदो यमप चारो है 1 सव्र से अद्भुत वात अमपे के द्वार 
स्मित का उदीप्र होना है जो श्चाछ्ीय उदाहरणे में दी जकेड़े रहने 
बले महातुभारवो को छुं अवस्य खटङेणा । पर परिस्थितियों यय 
दसा दी मानने फो साध्य कर रही द । वसं केवल एक चात पर कुष 
सिप्र विचार शौर करद । पाठक यदि छु सूर्म द््टिसे दैसेगे 
तो यदय भक्ति भावना के भीतर भी एक उत्साह सचारी रूप में 
यिषा हुमा है । उसका पता कवित्त की अतिम पक्ति से लगता है! 

भीष्म कृष्ण से कदते दैः - 

चाहत पिजे को सास्थी जौ कियो सार्थ, ५ 
ती षक्र फरौ सृह््टोच चक्र करौ फरमं। 
क्या भीप्म वास्तव मे कृष्ण को इन का्मोको करने को मना 
छर रहा दै । यदि रसा होता तो वह्‌ यपने वाणो कौ फडी को एक 
ष्ण दा को न सेस्ता। वह्‌ यद्‌ देखने को अवश्य सकता कि उसके 
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कदने का फष्॒ पर क्या प्रभाव पडा द । प्र यह यह्‌ मही चाहा । 
घरी प्रतिक तो तभी पूरी होगी जव कृच्छ टाथ चक्रम्रहण 
करणे ! श्रत" अन्तिम पक्तिका शर्य सीषी नैली से मर्हीलग 
सस्ता । वास्य में मीप्म विपरीत लक्ण के द्वयस कृष्ण को श्रीर्‌ 
भी उत्तेजित करना चाहता ! पणभरफो स्फ फर्‌ श्रीर्‌ भी 
उत्सादि होकर वाण दोडना प्रारम कर देता है ! भीष्म कुष्ण फे 
कोधसे मौर मी उत्सादित होता दै क्योकि वह सममन हैक 
श्रव मेरी प्रतिक्ा पूरी ही दोने वाली दै । यह उत्साह भक्ति-भावना 
फ भीतर मचारी खूप से राया द । पदे उत्साह छ संचारी 
भक्ति है तया उख सचारी का सचारी दसरा उत्साद्‌ दै 1, छ लोग 
कहना चादगे कि दुसरे उत्साह फो भक्ति करा सवारी न मानकर 
पटले ही उत्साद फी धारा क्या नहीं मान लेते जिसद्रा परिक 
अमरोध भक्तिसेष्षो गया था) परदेस नदीं माना जा सकता 
क्यो पले दत्साद का आटबन स्वय भीष्म है जो दूसरे उत्साह का 
माश्रय हो जाते हे तथा प्ले उर्साट्‌ फे आश्रय कृणु दूसरे उत्सद्‌ 
के आलनन दो जति है! अत आशय तथा आल्यन भेद से इन 
दोनो उत्सादं फो एक नहीं माना जा सर्ता हमे सचारी के 
भीतर दूसरे सवारी को ही स्वीकार करना चाहिए । येमा भाय 
शो जावा! विषय दुद्धं जटिल हो गया होगा! पर्‌ सत्राक्रजी 
के कोशल का कुं परिविय प्रष्ठ क्ते कौ इसकी आवश्यकताः थी । 
जिस प्रकार लद्तण भरथो मे भत्येक भावया रस फे अलग- 
श्ररखुष दार दिए रहते है उसी प्रसर का स्पष्ट विभाग हमारे 
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जवन में प्राप्त दोनेनाली भिन्न-मिन्न भाव-घारसों का नदीं किया 
{जा सकता 1 पर शाल्ञीय दृष्टि छे समसौता करने के लिए प्रधान 
भाव का नाम निर्देश कर हम काम चला जेते है । कुदं उदाहरण 
देसे भी मिल जाते दै जिन भे अनेक भाव परस्पर इतने मिले सुते 
होते दै फि उनका पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश नदी किया जा सकता । 
आचार्यौ ने जदो भावशबलता माना है अहँ भी अनेकं भार्वो का 
पृथक्‌-पृथक्‌ सकेत करनेवाले शद्‌ दिपाए जा सकते है । अव नीचे 
का उदाहरण दैख कर उस पर कुच विचार करि -- 
भीषम भयानक पुकारधौ रन-भूमि शानि, 
छाई चिति धछुतिनि फी गीति उदि जागी । 
कहै रतनाकर स्थिर सौ रेपरेमी धरा, 
खोथनि प खोथनि की भीतिडटि जागी ॥ 
जीति उरि जामी अजीत पड़ पूतनि फी, 
' भूप उस्जोघधन कमी सीति उरि जादमी 1 
कतो भ्रीति-रीति की सुनीति उरि जागी कै, 
शाल हरि धन कमै शतीति उरि जागी ॥ 
यद्य उत्साद्‌ तथा भक्ति का श्याश्रय भीप्म है, पर इनके आट- 
वन भिन्न-भिन्न है! उत्साद का भालवन चञ्जुन दै, भक्ति 
श्रीकृष्ण दै मीप्म पितामहः के दय में भक्ति तथा उत्साद 
का उद्रकं एक फे पश्चात्‌ दुसरे क्रम से नदीं दोता द । ये दोनौं 
दृव-मिक्री से घुले लिदँ) एक की श्रास्वाद्‌ षृद्धि में दसय 
योगद र्हा दै। सक्ति फे भरोसेद्ठी उत्साद्‌ मँ इवनी टता 
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है वथा उत्सद्‌ ही के भरोस सक्ति फो का्यशील वनानेको ट 
भविता है! इन दोनो को श्रलग नहीं किया जा स्फतादै। ष्क 
भाव दृ्षरे का सचारी भी हो लेता, पर साय ही ्रपते स्वत 
महस्य का अस्तित्व भो वनाए रता है ! रेसे स्थार्नो पर मावः 
शवलता ही मान लेने से हमारा सठोप नदीं टोका । नीचे फ उदा- 
हरण मे देसिए कवि ने श्रानद्‌, सकोच, वत्सलवा, भय, कोध इत्यापि 
का का पचाव प्रस्तुत किया है - 


जाकी चत्यता मै जग-सखा कौ समस्त सत्व, 
ताके ताकि भन कौ तत्व शङ्कराय हं । 
कै रतनाकर प्देवाकर दिवस ही मं 
अप्यो फपि सृगरत नयेत नम छपर्हंष 
गंमा्द्‌ आनन प श्रा सुसकानि मदः 
जादि जोदि ददारफशरद सक्ष्चाप दे! 
पार्थ फी कानि ठानि भीषम मदाय्य फी, 
मानि जय विरथ स्थांग घरि धापहं५ 


श्ुसकानिः एक योर चो भीप्म फी सक्ति सावना तथा नदे 
का ्रचुभाव है दु्से छोर श्दारक-षद के सरफोच का उदीपर। 
फक भाव दूसरे भव फे भीतर सचर्ण कर रहाट वया नेक 
आब णम दुसरे से मिले वैे है ! भावसाति क एक उदाटरण मौर 
देख कर. असे वदिषए ! नीचे फी पियं ते गगा फे उत्ताद को 
देखि ज वीर रस का स्यायी है । यदी उत्खाद्‌ माणे चल कर ग्र 
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फर उद्य होनेपर उसका सचारी दो जायगा । गगा के आकाश से 
पृथ्ची पर उतरने का प्रसग दै -- 
गग कयौ उर भरि उमग तौ गग सदीर्नै। 
निज तरग.बरु जौ ष्टरणिरि दर्खंग मदीमें॥ 
तै सवेग चिक्रम पता पुरि तुरत सिधाई । 
बरह्म-खोक फौ बष्ुरि परि कुक दव शा ॥ 
सिष घुजान यह जामि तानि मीहि मन मपे। 
वादरी-गग-उमग-भग पर उर शरभिलपे॥ 
भप सभरि सष्द्ध खम क रगरेगाप। 
श्मति दद्र दीर्ध खग देखि तापर चकि श्राप ॥ 


यह्‌ स्थिति तभी तर थी जव तक गगा देवी ने शिव का मनो 
र स्वरूप नही देखा था 1 उनके दशैन करते ही कठ चौर दी 
दशा हो गई -- 
भदै थकरित छुषि कित हेरि इररूप मनोहर । 
ह आनि के भ्रान र्दे तन धरे धरोहर ॥ 
भयौ कोप कौ खोप चोप श्रौरौ उमगारई' 
चित चिकन चद़ी कढी खव रोप सखा] 
छोभ-दखुक ह गक मेम ची पुरक सग में 1 
यद्तरन के ढरि दग परे उच्छरति तस्मर्मे 
मयो वेग उद्धेग पेंग छाती पर घरकी। 
दरुहसान धुनि विधि खुरट उघरी दर दर की॥ 
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भयौ हतौ शरूमम-माव जो भव निदेरन चै । 
ताम परुटि प्रमाद परौ हिय हेरि एरय फो ॥ 
पमटेत सोदे अनुभाव अध्व श्नौरे शुखकारी । 
हे थाई उतसाह भयो रति कौ सचासो॥ 

च घस्साह जो मव तक श्मदकार्‌ फे कारण फला वैठा था घ्व 
भेम धारा से ्रवमाहन करते षी सञ्चितं होऊर वै गया 1 यह 
शगार को देय॒ है तथा वीर रप की शान्ति है 1 

सत्नाकर जी फ वीर तथा रद्र रसो फो व्यजना पर विचार 

। दो रदा था, पर यात कुचु-कु् इधर-उधर भटके लगी । भव हमे 
फिर श्यपने प्रस्तुत प्रसग पर पर्दैचना चादिए । भीष्म प्रतिपा स 
जो उदादरण दिप गण द उनमें सत्साद्‌ भक्ति के साथ मिला हुमा 
शया ह । केवल उत्ाद्‌ को देखना दो तो यदयँ देखिए - 

पार्थ ध्िचायै पुख्पार्थ करगौ कहा, 

स्वास्यसमेत परमास्य गदौ अ) 
कै रतनाफर भ्रवारपौ रन भीषम यौ, 

श्ाज दुर्जोधन फो दख दरि दद म 
पचनि र्थ देखत प्रप करि दरि स्प, 

पश्चति च्छ स्त्य पयरस्यर्ये मिरी 
हरि-पन हासी-जस चारिक घराहै सात, 

स्यैव कौ मर सपूत कष्वै्दी य॥ 

षस समय कुष्ण तथा श्यञजैन दोन परिजेतव्य--वोर रम फो 
प्राख्रन--दो रदे! भीचेकते पंततियांमे दैदिएश्थु षा षता 
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न लगने से उत्साह कैसा उवल-उवल कर रह जाता दे.-- 
कटी परति करार कोस सौ चमफि-चमकि कै । 
निकसे आ्रावत चान तून खौ तमि तस्रकि कै ॥ 
उठि उि कर रहि जति कसि तिनके वादन कौ । 
, पै न लगवि श्ररिखोज श्रोज सौ उत्सादन कौ ॥ , 
कदी परति, इत्यादि से उत्साद्‌ के प्रचड वेग की कौसी व्यजना 
शो रदी है 1 बीस के हृदयो का उत्साह छलक-छलक कर उनके 
श्रस्र-शाो में भी एक जीवन डाल देता है । देसा ही एक वैत 
राण प्रताप की सेना के व्णन-प्रसग में आया है -- 
साजि साभि पाँ बागे पदिरि खरग चले, 
आनन चै छकम मग कक दीषे है । 
कै रतनाकर वरन फ छकीरति ष, 
भ्रव प्रमाव चाद चाव चदधौ जपै है ॥ 
कदी पर स्यान सों रूपान विज खर्प पानि, 
पसो फञ्ु खान फी उखान आतुरी पे दै 
भ्याह्‌ कौ उचा वद्रधौ चादि निज वीरनि क, 
खाय्यौ सै प्रवपप उाठ घार दख्दी चै दै ॥ 
वके राजपूत योद्धा जिस उत्साह से रणभूमि को प्र्यान करते 
थे उ उत्साह से बिवाह्-मयडप की छोर भी नष्टं जाते दंगे 
पेसी मवस्था मे हमारे कवियों का युद्ध यात्रा का विवाह यात्राके 
साथ साम्य स्थापित करना खाभाविक ही द । हलदी, शब्द का 
कैसा सा्थेक पयोग जि है1 विवाह में हलदी चढ्ने की भी एक 
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रीतिरहै। रणा प्रतापने जव श्मपते वीतं सं विवाद का उत्साह 
देखा तो हलदी घा पर ले जाफर उनो खडा कर्‌ दिया } एक 
चिवरहोत्सय श्रौर देखिष -- 
खगन धद कै रिखाद वेगि चीटो चार, 
धाकी पो वसीठी दिखी नमर पराई दै! 
कै रतनांकर तुरत रन दुल्‌ फी, 
पिसखद्‌ ययते सेन सञ्निव सिघाई दै ॥ 
कदि फदि वोककुरे उदेका रन-मौड्व मै, 
चद्व चदि क्षर चत्रा्षान यौ मचाईदे। 
भागे सवै ममरि श्रममि रन त्यागे चपि,, , 
पत येः खाट विजैवाल यरि पा्पदै॥ 
श्रभी तक पाटो ने युद्धमूमि सर्‌ पर्हुव कर्‌ युद्ध यी भीपणता 
क्रो सदौ देय । सव मे पदले भीष्म पितामह फे भयानक युद्ध को 
कुद पास पडे होकर देविए -- 
भुड छागे फटन पटेन काल-कुड रमे, 
खड खमे खोरन निमूख फदखीनि छौ 1 
फे रतनाफर पितु र्य-याली-मुडः 
लड खड सोदे परि उद़रिति मीनि खं ॥ 
देप्त हिप से परस्पर सवित चूर, 
पाप्य श्यो सास्थी छटुरद्‌रसीनि र ! 
रच्छ च्छ भोपम मयानक के यान चले 
सवर सपच्छु पुरुका्व फनीनिं सम ॥ 
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"अय वीर च्नभिमन्यु की लपलपाती हई कृपण की भीपण 
ऋरामात देखिए 1 इस विषय का फेला उदाहरण हिंदी दी नहीं अन्य 
साहित्यों मे भी खोजने से मिले तो मिले - 

बीर अभिमन्यु फी रपालप पान वक्र, 

सकर शरसनी लौ चक्रवयूषट मादि चमरकी । 
करै रतनाफर न ढाखनि पै खालनि पै, 
भिखिम कपालनि पै क्यौ ह कै ठमकी ॥ 
श्या कध पै तौ बोरि घ प्रतिवध सवै, 
काटि करि-सधि लीं जनेवा ताकि तमकी । 
सीस पै परी तौ कड काटि मुड कारि फेरि, ' 
खंड फे दुखंड कै धरा पै श्चानि घमकी ॥ 
अभिमन्यु की बाण चलनि फी फुरती तो देखिए. 
कारे देत सोदा दड चड घरिबडनि फे, 
छोटे भुजन्दंड देत यान कर्फस ते । 
पचन न पायै धनु नैकः धाक-धारी धीर 
सयैचन न पायै वीर तीर तरफस ते ॥ 
अव चैने का जयद्रय से युद्ध करने के समय का दस्त-लाघय 
देखिए 
पीर भप ध्वस्त हस्त-खाघव विल्ोकि सवै, 
भागे जात अस्त घ्यस्त धीरता विखारे दे । 
यान सखेव भडत उमडत न वचेि पर, 
देखि परै खड सुड खडित धगारे है॥ 
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कव वाक्‌ तकम से निकाला कव घलुप प्र्‌ चढाकर छोड 
यद्‌ सय छु नीं दिखाई पडता! केवन शघुो फे रण्ड मुण्ड 
रणमूमि मे चिदे हुषट दिसाई पठते है । तुलसीदास जी ने भी 
रम के स-लाघव का कुद ठेसा हौ वरेन सि ै-- 
लेत चढावत सखंचत गाढे ! फाहु न रुख देख खव उट ॥ 
शिवाजी की श्रफजल को मारते समय की फुत्तो ठेपिए -- 
सुज मरि भेरि मीचि जौखो करिकाय नीच, 
पजर मै खेर जै सखोपियौ विचारथौ हे । 
तीको नरफेष्टरि वमकि नरकेदरि ख, 
केदरि-नहा सौ दरि उदर विकारथौ दै ॥ 
रत्ताकर जो की वाणी केवल वीर पुखपो के विरुद्गानमें दी 
नहीं लमी रदी उसने पनी प्रतिभा का उपयोग भारत्रीय वीयस- 
सारो की वीरता व्याने मे मी करिया ! रानी दुयौयती, नील देवी, 
मद्यराती लचमीयाई इत्यादि च्रनेक कियो कौ बीरता के सजीव चित 
कयि की स्वमाया में मितत है! 
श्रक्यर फे दर्नार मे रहने वाले राजपूत सरदार पृथीराज वौ 
गानो की वोरना देखिए-- 
शनी परधीरज षी निहार्ति सिगार-हार 
पारति छु दीटि गथ विविध विकाती पे। 
चै रतनाकर किसी त्यौ फसी फद्‌ वीच 
रपक्यौ नमी नोच चरम श्चराती दै ॥ 
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पर्सत पानि श्रानवान राजपूती श्रानि 

श्रौचफ शदयूक घात कीन्ही धूमि श्राती वै । 
मकि भराक कर पटकि धयपै धरी 

छाती नोक गन्यर शकब्वर की छाती चै ॥ 


शच्या के दल से चारो श्रोर से धिरे रहने पर भी देखिए नील 
देवी कैषा साहस दिखती ह -- 

पसि कै फटारी धरमासे के करज घीच, 

तास द तरकि तराक नील देष! ज्यौ । 
करै रतनाकर ज्यौ संग फे हथ्यार धारि, 

कीन्दीं चर्हुवार वार दृएड करी ऊलेषी र्या ॥ 
पडि परथौ घीरनि समेत सोमदेव धीर, 

चेते कलु चकित श्रचेत सुरासवं उवौ 1 
पकापक शानि # महान अयजयैवी परी, 

दीसति फरेवी खमा रकत रफेवौ श्यो ॥ 


पराय हिंदी कविरथो ने बीर रस की व्यजना करते समय कणं 
कटु शब्दं की योजना की दै । पर रत्नाकर जी ने इसकी श्मावदय- 
छता नहीं समती । वास्तविक उत्साह जितना भाव मेँ रहता दे 
उदन दों म नदं \ पर. सएधारणण शष कै भीतरः भी ये जितना 
उत्साह तथा उमता भरने भें समै प्रतीव होते दै उतने कम कवि 
हो पाते ह । केवल निन्नलिखित उदादरण में कदं ओओज-पूरे पदा- 
वली कौ योजना इई दै-- 
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दर्म तै ठडपि सदधिता सी तद ट कटी, 
कडि न पाप फडः शचवै सुरणा । 
कै रतनाकर चखावन रमी यो वान, 
मनि फर सैल पुकारी मारि उस्गा ॥ 
आसा छदि प्रान की मान की दुरसा मोदि, 
, , शरणे जात पन्यर श्क्यर फे शुरभा। 
देधी इुरगावत्ति मलेच्ु-दक रेरे देति, 
मानौ दैत्य द्कनि दरेरे देत्ति दुरमा ४ 
दन उम रसे फी व्यजना फे प्रसगमें कवि ने छेक सुदर 
कल्पना" भो की ह । एक उदाद्रण देसिषट । शिवा जी फे शतु भगे 
चले जा रदे है । भागे समय मनुष्य पृथ्वी से शीं पैर उछाते 
है । कयि करपना करता दे कि समत. चट्‌ पृथी जलती हु है रौर 
श्रु जखने फे डर से अपने वैते को शीव उपर उग रेते है -- 
कै रतनाकर चपरय चते है धराद 
मानी पाय धरत धश पै द्गे जतै, 
रय तक हम युद्धवीर दी पर विचार करे यार! पर 
ऊपर कदा जा चुका है फि आचाय ने वीर रस के तीन गौर विभाग 
किए रै। वे द्यागीर, दानयीर तथा धर्मवोर है! उत्सादं फो 
स्थायी मान कर्‌ ्रागे वदने से हम इस रम के मौर मी विभाग कर 
सकते है । उदादरणाथे परतिदावोर एक श्यच्छा विसय होगा जो 
युद्धवीर के अत्रगेच नह लिया जा स्ता \ दँ धर्मवीर के ऋअन्त- 
मैत परिक्षा चौर को दम्‌ श्रवक्य किसी भकार ले सक्ते ह । परथते 
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तो दयावीर शौर दानवीर भी धर्मवीर हौ फे अग हो सकते दै। 
कमे का तात्पर्यं केवल श्तना ही दै कि वीर रस के जो चार विभाग 
फिए गण दै उनमें फिसी सुद वैश्षानिक तथा तारिक विवेचन दती 
का अलुसखरण नदीं किया गया है मौर न आचार्यो नि यै चार विभाग 
कर उत्साह के व्यापार कत्र को सीमित करने का उद्योग किया दै । 
जीवन से उन अन्य व्यापारो को चुन कर जो कान्योपयोगी दो सकते 
है दम इस रस को चिस्तृत कर सकते है । रत्नाकर जी के प्रथो से 
वीर रस के अनन्य विभागो के उदाहरण भी भस्तुत किए जा सक्ते 
ह । सब से प्रथम हम दयावीर को लेते है । दीनवंधु भगवान्‌ कृष्णं 
ग्बद्र की द्या का करदं स्वरूप देखिए -- 
शंड गहि श्रातुर उवारि धरनी पै धारि, 
विवस विसारि काज सुर के समाज फो । 
कहै रतनाकर निद्यारि फष्ना की कोर, 
चचन उचारि जो दरया दु ख-साज कौ ॥ 
लु पूर छनि यख्य श्चापनोद सेखि, 
देखि देखि दोह छत दतनि धराज कौ । 
पीत परः लैङेकै संगोदधत सरीर कर, 
कंजनि सँ पोत अुखड गजराज कौ ॥ 
गज को छं चाट लग गड है 1 मगान्‌ सोचते ह कि यदि म 
छु छौर क्षीब श्राति तो इस वेचारे को यह कष्ट व्यो दोता । नेन 
भ जल भर के श्रपने पीतावर से उस्र शरीर पो रदे दै । उसके 
कष्ट छतो देसङर सगयान्‌ स्वय हूुचर्ने लगते ह । 
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वारन उरि दसरा दाठ्न यिसेकि वासु 
चकन रामे श्राप फटता प्रवाद्‌ म॑} 
मगान्‌ की यह्‌ दृशा देखकर रज को पना कष तो मूली 
गया, एक यह्‌ दूसरा कष्ट उत्पन्न हा ! दिद गज कौ फितनी 
भक्ि-पृएं युक्ति है-- 
दारै नैन नीर ना सँभारे सोसि सकत सो, 
जाष्ि जोटि कमा उतास्थो फर रस्ते! 
कै रतनाकर खुसकि ज्ञ साहस कै, 
भप्यौ हर हेरि माव अस्त अपार ते॥ 
ठन रदिवे फो शुख सर वदि जे एय, 
प्य वृद श्रम मे तिहरे जो विचरते 
पफ फी कटा रै फोरिः कखनानिधान मरन, 
धारते स्यैन पैन तुभमकौ पुकारते। 
यथपि श्चापने प्राह से हमरे आणे की रत्ताकीदै। पर्‌ शीर 
धारण करने को सम्पू सुख यनी इचकियों रौर सिसम्यिं से 
चदा दिया 1 यदि पेखा जानते सो कर्णा निधान [ एक क्या करोगे 
भ्राण्‌ सुप से न्योष्ावर कर्‌ देते पर च्रापको कभी न युकारमे । 
श्ननेक सचासियों से युक्त दयायीर फा उदाहरण देखना हदो तो 
यह" देचिए-- 
+ खग के पुणे गज्ञ दिगाज उरे सवै, 
ताने कान कजरः खुरेख षौ चिघारधौ दे । 
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कहै रतनाकर त्यौ करि कमला के कोपि, 
वपि चख पानिप कँ कौ कटु पारषौ है ॥ 
सक युत दौरि पौरि खेरुठ गजानन है, 
गोद गिरिजा की दरि मौन सुख धारथो है । 
ते माहि भ्रातुर उमादि हरि राद धाद, 
खड गदि वृूडत वितंडदिं उवारघौ दै ॥ 
गजराज पर चिपत्ति पड़ने से गजों की विरादरो भर भे खलवलती 
मच गद । मारे डर के इद्र का हाथी अपने कान तान कर चिघाढने 
लगा । लदमी के हाथी कोपने लगे रौर उन्दनेडर से श्रध वद्‌ 
कर लीं । षेसा करने से लच्मी पर गिरनेवाली जलधारा कदी की 
कू जा गिरी । उधर महदिव के घर भी एक हाथी से संह वाले थे । 
द्वार पर खेल रदे थे 1 तने दी मे गजराज की चिघाड सुनी । भारे 
डर फे जल्दी से घर में भुस भ्राए ओर चुपचाप माता गिरिजा की 
गोद मेँ सह छिपा कर्‌ दुबुक वैठे 
दिग्गज इत्यादि का भय तो उत्साह का सचारी दै 1 पर गजा- 
नन का भय वास्तविक नहीं । इसकी खष्टि कवि क्त्पना से हुई है । 
दस से एक मीठे स्मित को खषटि होती है । इसे भय सचारो न मान 
कर्‌ दास्य सचारी मानना उचित होगा 1 न दोनों भय सथा हास्य 
खघारि्यो से उत्साह पना स्थायित्व पुष्ट करता है 1 अव तक कै 
दयावीर के उद्ादर्णो मे उत्साद का संचारित्व उत्तना स्फुट मीं 
ह \ सात्विको तथा चअञुभावों की पूरी योजना फे साय उत्साह की 
छमग यदयं देखिए. 


दीन द्रौपदी की परत्ता पुकार ज्यादा, 
वघ विन श्रा मन-जघ्न चिद्धरीनि चै। 
के रतनाकर त्यौ कान्द को पा फी कानि, 
अनि खखी चातुर वि्ीन आतुरोनि मै ॥ 
शग परधो हरि ठदरि इग र्ग परधौ, 
तग परथौ वसन सुरम पद्धरीनि पै। 
पचजन्य व्युमन मसि टि घक्त ठाग्यो, 
चक्र खाग्यो धूमन उमगि शरेशुरीनि पै ॥ 
दानवीर तथा घमैवीर के उदाहरण स्वरूप हरिदसद्र काव्य 
उपस्थित दैः ! एक श्नोर उनकी उदारता पमी है छि सपू पृथ्नी 
कादानदे देते दूसरी ओर उनका सत्यप्रेम देसा अटल है कि 
स्री पुचे इत्यादि को यै चकर भी द रते दै । हदरिरचद्र फी सत्य 
निष्ठा हन पक्तियो मे देपिए-- 
अचल फारि ख्पेदि शतक पूकन दया है ! 
हाहा } प्ती दुर विना चादर श्राई है। 
दीन्हं कफनरिं फारि खख सव शग सुत है । 
दाय { चक्रवर्ती फौ सुत विन कफ़न पुकत हे ॥ 
पर महारानी की दस करण दशा से भी महाराज ड रते है- 
क्यौ भूप ‹ हम कर्हि कदा ह दस पराणः 1 
पुकन देन नदि सकत शतक विन कर चुकवाप ॥ 
कादि कफन दै अर्थं वसन फर वेगि काश्रौ । 
देखी चाहव भयौ भोर जनि देर रगाघ्नौ ॥'* 
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श्वम कवि की वीर रस फी कचितार्मो पर समष्टि-ल्प में 
छं सतति्त विचार कर इस अकरण को समाघ्र करं । बीर रस भ 
छ्यजना के लिए कवि ने जिस कलापृरं शैली का अुसरण कया 
है बह च्रपने उदेश्य में भली भोति सफठ रदी है । अनुभावो कौ 
जेसी योजना इनके द्वारा हुई टैः वेसी हमारी भाया ॐ कम कवियाँ 
फे द्वारा दो पा ! अचभावों द्वारा भावन्यजना फी श्योर शग्रसर 
होने फी कला ससे स्वााविक तथा प्राुतिक नियमों का अनुसरण 
करनेवाली है । लोक मे भी हम किसी माव के अंगज विरेपतार््रो 
तथा चेष्ठमों ही से भ्रण करते हँ 1 रत्नाकर जी ने इन चेष्टार्मो का 
बुव दी सृदम तथा माक निरीक्तण श्रिया तथा इनका उपयोग 
श्मत्यन्त कलापृणं ह्या दै 1 अपने सादित्य में वास्तविक वीर रस 
ष्ठी बहुत ही कम सचना हुई हँ 1 नेक कविर्यो का ध्यान उत्साह 
जाग्रत करने भे उतना नदीं रदता था जितना आखकारिक योजना 
करे भे । वे रणभूमि का गेरू की नदी के साय रूपक ही वोधे भ" 
लगे रहते ये ! उने यद्‌ विचारने की भी आवश्यकता नदीं प्रतीत 
होती थी कि गेरू की नदी का रणभूमि से कोई भानाट्मक सवध दै 
या नहीं 1 क्या नदी देख कर्‌ वे दी भाव जाप्रत होते है जो रक्तसे 
लयपथ रणभूमि को देखकर दोते है ¢ रीति-काल के उदाहरण 
भ्रसतुत करनेबाले भाय कवियों की वीररस म रचनाः अलुमूति- 
हीन हे । भूपण, चद्ररोखर वाजपेदै इत्यादि दी कुं इने-गिने बौर 
स्ख के सै कविर! रत्नाकर जी की वीररस की कवितासों क 
हमारे साहित्य मे चट दी महत्व का स्थान दै । ज्यो ज्यों समय 
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धीतता जायगा तयोय तुलनात्मर अध्ययन कर्‌ फे विचारक कत्रि 
फी रचनाम का सत्व स्वीकार करते जायेगे । हम लोर्गो की छव 
पे भ्रकृति है @ि कवि जव हमसे उच दूर कादो जावरा तोम 
उसकी स्वनार्यो को ध्यान से पदते है) कुं फाल वीमे पर 
दूरी स्वत, प्राप्न होती जायगी, कवि की स्वना का महत्य मी 
घटता जायगा । 


भयानक रस 


कवि द्वारा स्तु की गई भयानफ़ रख की व्यजना का निरी 
रेण करने ॐ पहले हमे इस विपय से घनिष्ट सवथ रपनेगाले एक 
महत्व के प्रभ प्र विचार कर लेना चादिषएट । विचारणीय ्रभ् 
यदद किस रस शी निष्पत्ति की प्रणाली "चया है १ सम रतोमे 
णठक श्रपनी रागात्मफ धृति के प्रसार से पारो के साथ तादारम्य 
स्थापित करता है । फिर रग विराग फे वधनें में चैवा हमा उन 
पानो के सुख दु ख से प्रभावित होता रहता दै । कान्य प्रयोमें 
प्राक भय कै चदादहर्णो मँ हम श्राय देखते है कि उनसे पाठो कै 
ष््द्य मे भय मे मिलती हुई भवना भी दीं उस्न दती । 
इसका कारण क्या है १ कार्ण यदी है फि कबि देसी परिस्थितियों 
नरह दन्न कर पाते जिनमे पाठक श्चपने सवतत अ्रस्तित्ये को 
(निमज्जितं छर सदं । प्राय भय फी कविता से एक प्रर 
का मस्कार्‌ सा उत्पन्न होकर रद्र लावा है । अब यह्‌ भी विचारः 
छर लेना चाष्िए कि री शीन-सी परिस्थिति" दौ सकती द 

ॐ 
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जिनसे वास्तविरं भयानक रस की ज्यजना दो सके । शपते उपर 
अथवा पने प्रिय तथा क्ट जनो फे उपर जव विपत्ति श्वी वे 
हे गोक होता दै । एेसी दौ परिस्थिति जव काव्य मे प्रष्ठ देवी 
हसो शोक के स्थायित्व कौ प्रतिष्ठा से कर्ण रख फी व्यजनाके 
अवसर अति दै । भावना कै एदरेक से जिन पात के साध 
रग बधन में वैव जाते दै उनकी विपत्ति दमे विचलित कर देवी 
ह । जव रणभूमि भँ शक्ति से लदमण मूर्थित दो जिद गे 
सदय पाठको के हदय मेँ तव॒तक शोक्जन्य वेदना 
रहती है जव वक वे यह्‌ नहं पट ठेते कि सजोबनी,वूटी के सेवन 
वे स्वस्थ तथा प्रसन्न होकर उ वैठ है । पर पाठक उधर रावण पर 
पडनेवाली विपति से उतने ग्रभावित नहीं होते गर्यो वेरा 
तथा लद्मण को अपना सममे रहते दै तथा रावण एम का शत्र 
होन से पोठकों की भावना के सम्ब गालु रूपमे दी उपस्थित दवा 
है \ चह तो शोक या करण रस की वात हुदै भय की वात भौ इसके 
वहुत कु पास दी रहती है । विपत्ति पडने पर शोक की खषटि दती 
हे । विपत्तिःपड्ने की सभावना की उत्पत्तिसे भय होता दै। यदि 
से पानं पर पडनेवाली भयानक तथा घातक विपक्तिर्यो का पवेशूप 
-उपस्थिव किया जाता है जिनको पाठक अपना सममे है.तो 
-हद्य मं एक ्रातक सा छा जाता दै । रामायण से धलुपयच 
श्रसग को ले लीजिए । धलुपभग होने पर पाठक एक के पथात्‌ 
दूरी मगल घटना की भतीचा करने लगते है । पर अचानक 
सुराम फे अ जाने से पाठक सदम से जाते है। इस, खदमने फा 
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कारण क्यार? यदी फिये न्दी चादते पि राम पर अय कोई 
विपत्ति पडे। भियं पर प्डनेगती विपत्ति की ्ाशकाही भयणी 
जननी है । जो कि श्रपने कान्यों सँ इन परिस्थितियों फी श्रवता- 
रणा फर सके द उनकी भयानक रस कौ ज्यजना मे स्वाभाविका 
चारै द नही तो भयानक रम के भराय उदाहरणे मे सरी सपण 
सामभ्ी प्रस्तुत रहने पर भौ रखभिप्पत्ति नहीं हो पाती । प्रतिपत्ती 
पर पेडमेनाली विपत्तियो से पार्ट्को के दये सय या भयस 
मिली हु को$ वाच सहं उत्पन्न होतो ! राम की वडाई का समा- 
चार खुन कर लका मे कैसी चयणदट पैली -- , 

"यस्त गढ लक छकेसर रायन अकत, 
+ कफ नर्हिं खात फोड भात सभ्यो । 

पर दस घयराहट से पारो को भय नह टता, वे तो न्नर भी 
म्रसमेदी होप) इस श्रारफा को हम भयानक रस नहीं मान 
सकते ! से ्रन्य किसी भाय क सचारी मानेभे। ` 

्दिदी के रोनि प्रथो में प्राप्न उदाहरणं को दमे भयानक रसमें 
सेन म सकोच दोतता र \ उन तो किसी रस फा सचारी दी मानना 
समव है ! यटि पासं कोई देखा रस नहर जिसमे यद भय 
-सचरण कर मके तो हमे इस भय को आठकारिकि पिधान के भीतरः 
दो लेना चादिए 1 यद आरुकारिकं विधान के भीवर अनेवाला 
भय च्या है, इसका धिचार हम श्रागे चल कर फरो । चव दम 
प्राकर जी कै मय फे उद्ादरणों को छोर अमसर छोते है 1 

हसिशचद्र फान्य मे महाराज दरिद्र अपरत दार चरित्र कं 
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करए सददय पाठो के अनुराग के आठ्रन हो "जाते द । जग 
सर्वस्व दान-ऋर वे काशी कौ मोर्‌ जति तो पाठक मी दुखी हेत 
हृ उफ साथ लगे रदते द । जव चान यदय पर मरहम 
विश्वामित्र उपस्थित दो जाते दै तो पाठक एक वार सदम उठते दै-- 
तिद अवसर पुनि गाधि छुश्चन तर श्रानि भ्रचारथौ । 
किये गनि विकर व्या रौ वचने उचारथौ ॥ 
"हरे श्रण्प्रन वोटि मास पूरो कै नाहीं। 
शमय धिय किर्हि देउ दच्छिना दैवे मार्दी॥ 
यहाँ स्वरूप तो क्रोध का है वथा पाठको फे हदय में भी यष 
भाव उत्पन्न होने की सभावना की जा सकती है । पर देसा नी होवा 
वर्थोकि पाठक हरिदचद्र की ओर द, विश्वामित्र की शोर नदीं । 
पाठकों फे हेदय मे एक प्रकार का भय सा ₹त्मन्न दोव है । यदि 
गस का निणैय पाठकों कै दद्य पर्‌ पडे हुए भ्रभाव का ्नुसरण 
कर के करना है तो यदयं भयानक रस अवर्य मानना चादिष्ट यदि 
श्यो की परपरा का मिथ्यातुसरण करना हे तो यह रौद रस भी 
भान सकते दै । 
पर हिंदी कँ कविर्यो ने प्राय इस वात पर ध्यान नदीं दरिया 1 
उन्दोमि राति भरथो मे कीं पद खया किं भय फे आश्रय श्राय 
खरी तथा नीच पात्र दते दँ ! वख, इसीके पो योधं वद्‌ कर चलं 
निकले 1 इसका पिचार दी नहीं किया फिं पाठकों को प्राप्त होनेवाले 
समेदन के स्वरूप का भी छ मदत्व द तथा उसकी रक्ता करना भी 
श्ावङ्यक दै । 
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भय की रौद्र रस के साय वडुत ही मित्रतापुसी योजना शती हे । 
परे स्थो पर भय प्राय सचारी टी सा होता रै क्योकि इसमें 
अतिपक्ती पर धिपतति पने को आ्आशका कौ स्थिति का दी चित्रणं 
रहता है । भय का एक सुद्र उदाहरण देयिष-- 
पांचजन्य गूजत सुनान सब कान म्यौ, 
वसह दिसानि चक्र चक्रित खखायौ हे । 
कै रतनाकर दिषारनि मँ दानि मै, 
काट सौ करा कान्द्-रूप द्रसायौ दै ॥ 
मन्र षडयश्न के स्वतन्न हे पराने दरि, । 
कौरव-सभा मँ फोऊ होट- ना दखायौ है । 
सक सौ सिभिरि चिर दयक से मयस, 
अक अरिउर पै अनतक इमि छायौ दै॥ 
यों कोथ तथा भय की भैतरीपुणं योजना हई है । भयानक 
रस की सव वाहा सामग्री भस्तुत दे । पाठक कौरवो के साथ नहीं टै 
अत उरे शक्तित होने की कोई आवश्यकता नहं । पर फिर भी कृष्ण 
के त्यत उप्र स्वरूप को देख ऊर वे भी छु सदम उठते है । 
कृष्ण के क्रोध से रौद्र रम हुच्रा तथा कौरनों े भय से भयानक । 
साष्टौ स उदाहरण मे दे -- 
अनः भृकुटी कै चक्र भ्रोर च्च फेरत दी, 
सक्र भप शक उर थामि थत ह । 
कहै रतनाकर कलाकर शसं डि, 
चंडकर जानि अलय खड ठहर्त दै ॥ 
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पो कच्छ कुजर कर्हलि छि काठ खी 
फननि फनीस वौ फुलिग फडरत ह 1 
सुद्धि वतीय दग सद्र भुखकावे भीडि, 
उद्धिव समनुद्ध अद्रि भद्र महस्त है॥ , 
श्रव फेवल सचारी रूप में आनेवाले भय च्छो देख शिया जाय। 
कभी कमी तो पसा दोता दै कि सम्पू कनित्त भे भय का वर्णन 
होने पर भी विचार करते पर वदोखस् भय को सचारी दी मानना 
पडता दैः क्योकि प्रसग की प्रेरणा से उत्साह या क्रीध ही यख्य भाव 
उदरा है । नीचे देखिए शिवाजी के भय से कैसी प्रवरादट फली 
हरै है । 
पसो कटु भसरे दिये मे मय हि जात, 
भूलि जात गाजिवो दिली के साद माजी कौ । 
कदै रतनाकरः सुध्यात वहै श्राठों जाम, 
नाम सर्जा कौ सयौ कलमा नमाजी कौ 1 
धा घाक धूम ये ुबालर्भोसिखाकी भूमि, ५ 
कदियै खभार नर नारिके काजी फौ। 
सर्त खडी खंड दयत श्ुखडनि मे, 
~  भस्कत चाडरि नाम्न सखुनत सिघाजी कौ ॥ , 
यदो भय का पूरा वर्णन है पर पाठको के द्य मे एक प्रकार 
क्रा उत्साह इत्यन्न होता दै । एस की स्थिति पाठक या दको ्ी 
म मानी जाची है ! अतत यदो हम वास्तविक भयानक रख कैसे 
मान सकते दैः १ इसे उत्पा का सचारी ही मानना उचित दोगा 1 
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पीडे हमने श्रार्कारिक विधान के अतर्मत आनिनारो मय का 
नाम ल्या था । रेते उदाहरणे मे भय का वर्णन तो च्रच्छ्य होता 
है पर बेह कस्मि दोव है ! कवि किसी अन्य भाव की व्यजना 
करने के लिए दस भय का उपयोग करता ठै 1 नीचे फे उदादरण को 
देख कर विचार करिए -- 
„ उत फुर कौ तासन धमाघ पेखि, 
जम हिय दष्टे मनौ मारे करकनि फे। 
चित्र से चक्षित चिवणुघ्त चदि चािर्दै, , 
येथे जात मड श्चखंड श्चरफनि षि ॥ 
गगनचर छुटि परे न फट नानि सते, 
दूत इमि तानत विदान करकनि क्षे । 
माणे जित तित तते श्चसामे भीति पगे सवै 
लगे दौरि दौरि देन दार नरकनि फे 
गगा जी से वेचारे देवगण वहत दुखी दै! खरफे मारे दौड 
दौड के नरको के द्र चद्‌ कर रै हैँ जिसमे पापी गगा की चीरे 
से पावन होकर स्वर्ममे मीड न स्गाने पाठे] पर देवतामोकी 
इस विपत्ति से पारकं को ह्च मी सदाुभूति नदीं 1 उनके दय 
में देवताओं के मय को देख कर एक आनद पल्पन होता द॑ ओं 
देव विषयक रति का सचारी हौ जाता दै) गगा फे महत्य कं 
ग्यजना के छिए कवि ने आककारसिकि रूप में इस्र भय को कल्पना 
फो! इसभयको देव पिप्यरु रति का सचारो भी नीं माना 
जा सकता पर्योकरि यद्‌ अवास्तनिफ तथा आक्कर्कि है! इसी 
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भकार यद यमदूत के भय का आरकारिक वणेन है'- 
, दैत जमरांज सौ दुहाई जमदूत ज, 
जमुना मतापत्वाल जग यौ वगारी हे। 
कटै रतनाकरः न फटकन पावे पास, 
चकन लागै चर रपाुसी पत्यासी है ॥ 
पापिनि के पातक पार सव जरे देति, 1 
वसती उजञारे देति मकि मांसे है। 
तपनन्तनूजा जल-रूपह् मई तौ फा, 
श्रगिनो श्रनूप यद भगिनी तिद्दासी है ॥ 


दस भकार रत्नाकर जी दवारा भय का चित्रण चार प्रकार से 
इया दे. 


८९) भयानक रस के रूपमें। 

८२) रौद्र तथा कभी कभी उरसाह के साथ भैत्नीपूणं योजना 
केरूप्मे। 

(३) भय-सखचारी के रूपमे] 

(८४) आल्कारिक रूपमे । 


अव कवि की उस कला का परिचय प्राप्त कर छिया जे 
जिससे बह अपनी भावव्यजना कौ ओर अग्रसर हुच्मा है । जेसा 
ओर भावों को व्यजने वैसा दी यदो भी, कविने भीते 
व्यिं की मुद्राओं का सद्म निरीक्तण कर भाव चित्र भ्स्तुत किए 
है । यह्‌ निर्ण चह्त दी सुम तथः स्वामाविक हुत्रा है 1 गगा 
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असार सडछ फो कात हुई नीये गिर रदीरै1 देखिप डर के 
मारे सुर-खदश्यिं री च्या दशा द -- 
शुर द्री ससक चक दर दग कने ! 
खमीं मनावन सुरत हाथ फागति पर दीनि ॥ 
प्रहा, पिप्णु तया शकर कं उपर भी बडी पिपत्ति पडी ष। 
उने वादन भय के मारे मक गण ह 1 रोके नदीं ख्फते ~~ 


भरे माु-तुरण चमरकफि चलि मग सौ सरे । , 
हके वादन सकत रमैः नहिं धिधि दरि स्क ॥ 
दिम्मज करि चिक्तार मैन फेरत मय थर्फे। 

“ शुनि धततिघुनि सा धमि धरधर फे उर धरके ॥ 
नम मडर थदसयन मसु रथ धक्षित अयौ छुन 1 
चद्‌ चकित सदि गयौ खदित सिगरे तासगन ॥ 
पौन सौ वजि गौन यद्यौ सव मौन सनासन 
सोचत सवै खकाष् कदा करिदै कमघ्पसन ॥ 


सम्पू चष्ट मे प्रख्य काल सा दृश्य उपस्थित हुमा ह । उधर 
सूयं के घोडे चरते तदं अत सूय्योस्त नदीं दो पाता 1 इधर 
द्मा भौर तारागणा चकित द रहे दै । प्रतीत हेवा किक 
भो टर गया है चभ उसने सूय्य रौर तारों का एक साय रदना 
चिप है ! यद्‌ भौ सभव दै भय के सारे सुर्यं छा तेज फोका पड़ 
गयौ टो ओौर्‌ तारे दिला पठते रू ल । यदौ वरु नही पवै्ो तथां 
सुर मे भी जआतक दाया हुमा ₹ -- 
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विध्य" दिभाचर - मलय - मेख - मदुर दिय दहरे।. ` ` 
दष्टरे जदपि पपान उमकि तङ सामि खरे ॥ 
थष्ठरे गदरे सिधु पवं षिन लुरि ररे । 
चै उठि छर समूह नैक इत उत नदि ठरे ॥ 
दरस कवित्त में रागावतरण के समय का सारा रय देख 
खोज 1 उधर विष्यु भगवान्‌ की ओर भी ठेख लीजिए जो 
न जाने क्यो बट त्त के पर्ता की ओर देख रहे है - 
बोधि बुधि विधि के कमडल उखाबत दी 
धाक सुरधुनि की ्थेखी यौ घट-घट मेँ । 
कै रतनाकर खुरखुर ससक स्वै, 
विवस विरोकत छिपे से चित्रपट मैं ॥ 
खोकपारू दौरन दुरसो दिखि द्रि कगे, 
हरि गे देरन खयात वर वर मै। 
खसन गिरीसर लागे धसन नदूसर लागे, 
शख छागे कसन फनीस फटि तट मे ॥ 


करुणरस 


दुरो के सुख से खुखी दोना जितना स्वाभाविक तथा सरल प्रतीत 
होता है उतना दृसो के वु ख से दुखी होना नौं । पर शु्टदथता 
अपने पराए के वधन को तोड भुको को सामान्य भूमि पर 
पर्या कर एर विस्तुत ससार में विचरण कराती हे जहाँ सपृदणीय 
साचरणवाले सव्र व्यक्ति अपने से लगते हैँ वथा लोक-मगर मेँ 
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व्याघात पर्हचनेवाले प्पे्ता ओर सिरस्कार के पाय सममे जाते 
1 जिनके शोक से कवि मे दुखी करना चादवा है ये हमारे 
अजुर क पान अगह्य होते चादिए ! किसी मी असात-कुढ शील 
ज्यक्तिकेदुखसे प्रमायित द उना प्राय उतना स्वाभाविक 
नष होता ! इसी लिए प्राय, कवि फरण रख की ज्यजना करने के 
ङिणएप्सेद्ी व्यक्तियों के शोक फो सामने करते जो पेते कायौ 
भे उप्र खले के कारण जिनसे ससार फे कल्याण का मार्ग प्रस्त 
तया निष्करक होता रई दमारे अनुराग के आवन द चुके हतं 
है । दारय के राजङुमार यदि न्यसित किए जति हैः तो मारे 
शष्‌ सेके नही सकते पर उधर जव रावण का भवापी पुत्र मेधनाः 
साराजातादै तो दमपर वैसा प्रभाव नदीं पठता ! क्यों १ एक 
हमरे अजुराग के पात्र है, दूसरे टमारे विराग फे! पहले से हम 
ऊपनापन स्थापित कर्‌ चु हे तथा दुसरा हमारे शयुरूप मे सामने 
आता! शयुओके दुखतते दुपो दोना देवत्व फा छक्तए हो 
सकता दै सतुप्यता का नहीं ! रत्नाकर जी ने कसण रख की व्यजनाः 
करते समय पेते दी व्यक्तियों कौ धरव्छठिकी है जिनके दुखफो 
ह्म पना सममते लगते है ! महाराज दरिश्चद्र सत्य तथां धर्म कं 
प्रतीक होने से हमारे जपने दै 1 हमारी सदरषतियों अपने अञुराग 
की परिधि का विस्तार फ्त-करते सय खदाचरण वाले व्यक्तियों 
को अपने भोतर कर लेती दँ 1 दरिख्चद्र पर जय एक फ पन्चात्‌ 
दूसरी विपत्ति पने लगती दै सो हम विचटित दो घते दै । 
श्मशान पर्‌ उस वक चालक को माता फी गोद मे दैपकरतो 
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हमारा, दय विदीणे होने खाता टै । उधर सगर के साठ सद पुर 
देखते देखते कपिर फी क्रोधा मेँ जल कर राख हो जाते पर 
हम अधिक प्रमाचित नदी होते । सगर के हम इतने पास नी 
प्च पाति कि उनके दुख से अधिक प्रभावित दो सके ।' एक बात 
शरीर है । फिसो भले आदमी पर वैढे ठले आः पडनेवाली, विपत्ति 
हमारे दय को शीघ विचछित करती है । मोठ ली हद ' विपत्ति से 
हम उतने प्रभावित नदीं द्योते 1 महाराज दरिश्चद्र को 'निरपएध 
कोते हए भौ अपने उदार स्वभाव के कारण उन निपत्य का 
यात्र होना पडा । पर सरार ने यश्च आदि की कामनां से, अमष 
का आरभ क्रिया था । अत. उस उच्च कामना के मागे में पडनेगाली 
विपत्तियों को हम उतना नहीं गिनते । केवल बृदध ¦ पिता. के सार्थ 
थोदी-सी मदातुभूति कट कर रद्‌ जति दै । 

शोक की व्यंजनां करते समय कवि ने जिस परिपाटी का अचु 
सरण किया है उसक्रा छुं सचिप्त संकेत पीये फिया जा चुका दे । 
रत्रारर जी को वाणी शोक की परिस्थितियों उत्पन्न होने पर मृफ 
हो जारी द । पर इसक्रा य्‌ तात्पयं नदीं फि कवि ज्यजना मे अस" 
फल होता हे । उसका मूक होना दी एक कला है । वह उन 
कह फर भो सव कुद कंड डालता दै । वडी सुकुमारता से प्रस्तुं 
य की ओर 3ंगली उठा कर कवि श्रलग टो जातां दै । किर 
आयु उस शोकः सागर भें छूवते उतराते रहते । यदि कवि 
वटव छद कदने फे फेर में पता तो उसकी व्यजनाभी द्द कौ 
साकेतिकु दाक्ति के अयुसार सीमिव टी होतो ! यहो फवि श्रु 
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भावों के मी फेरमे नी पाद) -खगार चथा वोर रव मसु. 
भावो की अनिवेायं श्मावयकता है पर शोक के समय ततो निस्त 
च्थता चथा उरासी ्ी मुख्यै । बस कवि इन्दी फो उपरिथत 
फरो है । अश्रुसात्विरु सो शोक के छिए श्मावदयक ही द । 
अश्मान साठ सदस पुर्यो के मरने का समाचारः सुनाना चाहता 
दै। प्र फवि उसे मूक षी रने देता दै ! वन मन्तरी-पुतर इस समा- 
वारको सुनाता द । मदाराज ने मन्त्री पुन से समाचार सुना होगा 
पर पाठक तो अश्याम फी दशा ी देप कर खम समम तेवे है-- 
पर्थौ फरेजौ -थामि दरि त्यो सेद फुवर घर । 
निकसे सकसि न धयन भयो द्िविफिनि सदर गर ॥ 
श्र छारि भरि ससख सचिव खत -र श्रगुघायौ 1 
कष पिधि खमिपाद विषम खंयाद्‌ शखुनायो ॥ 
उधर. महाराज सगर्‌ भी यद समाचार छन फर जखस्य हो 
जानि है 1 उनके मुख से भी वातत नहीं निरुखती -- 
मयो भूप जनस्य अण के स्ग॒स्िसप। 
घञ्चाघात सदे खाट सगि, सिर भए 
कंदयो कड नर्द दैन न नैननि श्रो प्रकास्यौ) 
श्यानन साव विहीन मव ।ऊज्ड खौ भस्यौ 
मद की विगता तया उदासी की व्यजना फे छि कपि "कंसा 
'भिलत इभा चदय उपस्थित करवा है 1 उजङ प्राम भौ परसग क्षे 
मेज मे ब्रेडने से भाव व्यजन में सिवनी स्यत प्रयो है! यं 
कवि ते भूक माचःन्यजना वटी दीस काम छलिया! भपरसतुत 
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विधान करते समय,भी कवि भाव का समुचित ध्यान रखता ६ 

, उभडधौ शोक खधघुद्र भई धिष्ठेत मख-सास्‌ 1, 
यडवागिनि सी खगन कमी जक्नागिनि-ज्धाघ्य॥ 
गयो तुर्व किरि सव उद्ाह श्ेद पर पानी। 

, चटी पीर की लहर धीर-मरजाद्‌ नसानी॥ 
खगे सक्ष सिर धुनन कड कख्ना कौ भाव्यो । 
मसु वनाद्‌ वहु वपुष वन तिद मडप नाच्यौ ॥ 
कागीं खान पदाड धांड़ मारन सखव रानी । 
भानह माजा माजि तरफि सरी शङुखानी ॥ 
तद़्पती हुई मचयली को दुख या शोक से तडपते हृ प्राणिर्यो 

के साथ भारतीय काव्य दृष्टि सदा से नियोजित करती आई ह । 
यद्‌ द्य शोक मप्र व्यक्ति के हृद्य फे मेल मे भी चैवा ह तथा 
उखफी व्याङुखता फे बाह्य स्वरूप फी भी ज्यजना करता दै । 
शोक से पच्माडं खा खा कर छोटती हुई रानि फे लिए धृल मेँ 
ठोटते हए घोडे शो नदीं खायां जा सकता वयोकिं उससे वाहय 
चेष्टामों कातो साम्य प्रप्र हो जायगां पर हृद्य की वेदना शो 
कट करनेवाली सामप्री उपस्थित न हो पावेमी । रत्नाकर जी ने 
शन धार्त का सदा ध्यान स्खा है । 

, जिन च्श्यों के द्वारा शोक की व्यजन में सहायता मिख सकती 

द उनको उपस्थित करना कवि कभी नद भूवा 1 अंशुमान ने गण्डं 

से अपने पित्ते फ मरने का खमाचार सुना ६ । देखिए अंडमान 

पने मोक ® ददूगार मे कैसे परिचित द्य सामने लाया द -- 


#; 
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, स्के न दलि उदास फहु चुम वद्नं हमासे। 
यिदकत श्रा परिलोकि यौ नकर गहि धुक्कासौ ॥ 
सखन खोरि न दियौ मै वम. धूसधुरेरे। 
सो वय शचपुर्हि शाद चछर रासिनि मै तेदे॥ 
चहु सभय है सगर मदारान के राजङुमार कमी धू "धूत 
रिति ग्म न सेले हो! पर यह्‌ एक स्वाभाविक दण्य है 
जिससे सदाुमूति सरट्ता से स्थापित हो जाती है । उनके भरने 
से अश्वमेष फे अलुटान मे जो विद्र हया कवि उसे शोष की 
व्यजना फे लिए.सामने नहीं लाता है । पर पिता पुत्रके स्वामा- 
त्रिक सवध फी अवतारणा से गोरु की स्थापना करवा है 1, 

श्चव हम दरिश्चद्र कान्य के कुलं कर्ण दर्यो को देख ठे । 
उनमें से अनेक दृश्य सो रेते दे फर पाठक पने फो सेभालेन 
रह सगे जिन मदवायज हरिद्वद्‌ की उदारता की कया खगे 
तक पैली हुई थी उन्दी कौ महारानी पि की द्दिणा चुफनि के 
जिए जाज वीच वाचार मे विग्ने आह । पाठक यदि देख से 
तेदैषे ~ 

यो कटि गी एुकारि क्न भरि वारि रिखेचन । 

दोय मो मे फ्रि छपा करै डु ख मोचन ॥ 

जिनके दवार से कोई विख नदौ करता था वदी आन चिर 
री है । यदि ई मोल ले ले सो यद्‌ मी कृपा षी चमन्ली जायगी । 
महाराज तया मदायनी के दय को सत्यने दृद धना दिया दै) 
रद्‌ मेया वालक ज उनके साथमे ह इन वारो रो क्या समके] 
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मों के नेतरौ मे जरु भस देख वद भो मँ का ओं पकड़ उनके 
सह की ओर देख देख कर विलखने लगा. 
निज जननी दग बारि देरि वालक विरखायो। 
हे उदास अचर गि श्रानन रुखि सुर्भायौ ॥ 
बहुरि तोवरे वचन घोषि श्ारत-उपजेया । 
वृभपयो प॑ ये कदा भयौ रोवति क्यौ मैया, ॥ ' 
) खनि वाल्क कप चात अधिक कठ्ना अधिका । 
, दपति सके न योमि ओरखुधाया धि आद॥ 
, वह्‌ वाठकुः्ल को क्या सममे ! पर माता पिता फो रोते 
देख रेने ख्या । कमी इनके सह फो भोर देखता दै कभी उनके-- 
जदपि षिपति दुख ्नुभव-रदित रुचिरः ठरिका । 
माव पिता की गोद छदि नदि मोद निके॥ 
रोचत तऊ देखि तिनकौ काम्यौ क्ति सेवन। 
शने कवु यष्ट उनफे श्रानन ख्ख जोवन ॥ ।, 
जव सटारानी धिक चकों तो वालक को माथ लेकर उपाध्याय 
फ़ घरष्ी ओर जाने र्गी 1 उस समय यह भोखा चारक क्या 
फटता ६ -- 
चरत देखि इखरूत-यिव सुख धारक खोटयौ । 
, \ क जावि, जनि जाद माद" चल गहि वोल्वो ॥ 
, -शौडिन्य मे जय विख दते देखा तो बालक को ह्यस्फ करमां 
से शीय ्वरने को कटा 1 वड येचारा कूट फूट कर शने लगा। 
यही न घालर अभी उस दिन अयोध्या के उस अन्य यनप्रासाद 
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। { १४ 
मे उच राजकर्मचारियों की गोद मे कीड़ा करवा फिर्ता था ! छाज 
एक साधारण ममुष्य उसके प्रतापी पिता फे सामने ही श्ये पा 
दे देता द- 
रेवन रूप्य फुटि अपरि हस्विद्‌ उरयौ) 
धूरि पाचि सुख चूमि छार दिय मौन गहाय ॥ 
धेस 1 सके पश्चात्‌ महयन घस प्रादय के साथ चटदी 
ह, वाल्क को गोदमें लिए सजल मेन से महाराज फी मर 
त } कौनजने बे कवं तकम देखती रदी 
[11 $ 9 
ची बहुकफे सग॒ उद्धग चिप वालक का। 
पिरि किरि श्वथ्ना सित चित्मेकति नर पाठकः को ॥ 
महारानी न जाने कव तर के किए--सभव टै सदा के लिण-~ 
भ्क्यराज से मलग छे रदी षे, पर कवि चन्दे परस्पर इख कदने कामी 
भयस नदीं देता ! यद्‌ क्या कुचं कदने सुनने का अपसर था ? 
कयि घेचारा कता ष्टी तै क्या कता १ यर पक पक्ति मँ उसे 
कर्णा को निचोड़्‌ कर भर दिया है -- 
किरि किरि कयना सदत विलेकति नर पाक का | 
कदी सुमी यातं लभय दै मूल जातीं ! पर यद्‌ करणु दृष्टि सट- 
वर्यो कै दय पर सद्‌ा अकव रहेगी । इन बिपक्िर्यो का वोता ददवा 
नही पणवा । इच दिनों फे पक्वात्‌ अपने वाङ की सवक देद्‌ 
को सासे रपे इए हम महारानी को इस प्रकार विलाप कसते दए 
देसते ध 
१५ 
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हाय भारौ छाल लयौ इमि लटि विधाता।.' 
छव कारौ मुख जोहि मोहि जीवै यष्ट मावा॥ 
पति स्या्ँ ह र्दे भ्रान तव॒ छह सदारे। 
सो उम अव दाय विपति मै छदि सिधारे॥ 
्रवहिसोमि लौ तौ तुम र्दे भली विधि सेखत। 
छओचकहीं सुरभा परे मम रुज सुख मेलत॥ 
हाय न योक्त बहुरि इतोदौ उत्तर दीन्छौ) 
फुशक्तेत शुर देत सोप हमको उसि खीन्ौ॥ 
गयौ करो सो सोप चानि षयो मोहं उसत ना। 
श्रे भान किर्हि आस रह्यौ श्रव वेगि नसत ना॥ 
कवु भागवस प्राननाथ जौ दरसन दैदे। 
तौ तिनको दम वदन कौ किटि भति दिखे ॥ 
उस वेचारो फो प्या पता था कि उसके प्राएनाथ भी वदी 
पास ही खंडे स विलाप को खन रदे थे इस दृश्य के देखने से 
राजाकी जो दृशा हुदै उसे कवि मे घडी छशल कला से दिखाया 
दै । सजा शोक के प्रवाह को संभाल न सके छु दुर हट करः सिर 
नीचा कर खडे रद गए -- 
करि विष्ठाप शटि भोति उराह सतक उर द्पयौ। 
वयूमि कपो धिरोकि यद्न निज गोद्‌ लिटायौ ॥ 
हिय येयः यह दश्य देखि चप शति दुख पायौ। , 
फे ज सहि विखाद नैंक दटि सीख नवायौ ॥ 
इसके पन्धात्‌ हरिश्चद्र काव्य का वह कर्ण दृश्य आतादहै जो 





{ श्न ] 


दु.शषसन का आचरण हमें शुन्ध करतां है । तनिक इस बेचारी 
की नि.खदाय अवस्थया देपिएन- । 
पाड कौ पतोद भरी स्वजन समा मै जव, 
, ~“ श्रा पकचौरसोंतौ धीर सै स्वै चुकी ।' 
करै रतनाकर ओ रोद्वौ इतौ सो वयै, । 
। धाड मारि विरुखि शुदारि सव रवै चुकी ५ 
भरकत सोः पट विकट दुसासन दै, 
अबतौ तिदासीह कृपा की बाट जवै चुकी । 
पोच पांच नाथ ह्येत नाथनि के नाथ होत, 
हाय हौ अनाथ दति नाथ वत्त है चुकी ॥ 


नाय वस है चुकी" मे कितनी वेदना तथा फितना उलादना 
चिपादे। | 
इस विपत्ति मे कृष्ण का स्मरण करती है । पर यदुराज कद कर 
पुकारने से बे आते नदीं दते तत्र गोपा कहकर रोती दै -- 
द्री जदुनाथ जदुनाथ हं पुकारि नाथ) 
ष्य दायि फटढत करेजहि द्र्य मै। 
देखी रजपूती की सखकल करतूति अव, 
, पक वार बहुरि पाल कि ्यौमे॥ 
इस प्रकरण को समाप्र करने के पले एक प्रासगिक वात पर 
कष्ठ विचार कर लेना दै । हरिरचद्र काञ्य का चह परसग है जिसमे 
रानी चने पुत्र सिव जपने पति से चखा होकर उपाध्याय फे गृह 


1 
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शी ओर जाती दै { रानी को विख करते देप कौडिन्य कृ देवा 
है वथा वाख्क को लग सट देवा दै -- 
पुनि षिख्व॒ जिय जानि शूर फरौडिन्य रिसायो। 
~ कौ "वेगि चदि» भटकि याठकरिं भूमि गियायौ ॥ 
चव फौटिन्य फे इस कोषं फो क्या रौद्र रस में छया जाय ? 
पाठको की सदातुभूति महाराज हरिदचद्र के साय दहै, वे उनके 
हुखसेदुपी हौ रदे द! फोडिन्य फे इस्‌ व्यवहार से पाठको को 
सौर भी धोक तथा त्तो दत्ता है । तथा उसके प्रति घृणा तथा क्रोध 
उत्पन्न होता दै । दसी का सामास कवि ने श्रपने रः विरोपण से 
दिया है । यह्‌ क्रोध करुणा का सचार रै ! छठ सचापी तो सहायकं 
की मति उपस्थित हते दै युद्ध.ज्याघात उपस्थित कर प्रस्तुत रन 
धाराफो रौर भो वेगप्रदान करते 1 काव्य में दोनो प्रकार फ 
सचारियों की आवश्यस्ता होती है ! 
चारस्य 


हरिश्वद्र कान्य फे प्रसग में एक सुकुमार राजङमार्‌ 

फा उल्लेख टो चुका दै ! वद्य सुद्धमार वात्सल्य शोक फी दय 
बिदीर करनेवाली शूर तथा प्रचड तर के धात प्रपिषात फे वीच 
"देखा गया था ! दोर से पाठो की जँ इतनी श्र दो गदे षषेगी 
किदे प्कयवार मोल भर फे उस मोले षाटकफी ओर छदसे 
देख भी न पाए गि 1 चह्‌ दृश्य मुटाया नद जा सकता ! पर रतना 
चर जी फे वासस्य फे ए छीर उदादरस्‌ देस्ने फे लिए यदि 
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पाठक भोले बाया की अद्भुत गृहस्थी की ओर चले तो अच्छा हो । 
सद्य अनेक यार तुखसी. तथा सूर के साय राजा दशरथ ऊ तथा' 
नद बवा कै घर दो आए हेगि 1 रन्नाकर जी के साथ अव मां पात 
फे शडैते को भी दै लीजिए । बाठ्क का आकार छ ेसा आक- 
षैक नदीं है ! उमे ख्वे कान, दाथी सी सुँड, तथा सोदगाला पेट । 
एेसा बाखक भला किसे सुहाने र्गा । पर अपनी मँ को वदी प्यार" 
गता दै 1 विदवास करिए नीचे को देख कर जव यह वाख ओव 
भिचमिचाने लगता हे तो कभी फभी शासु के अड उसका चुवन 
करने को फडकने लगते है । देखिए न मो गिरिजा की गद में 
में छडङ्क दाप वह्‌ वैग ह - 
मज्ञु अघतसरनि पै शगुजरत भमोर-भीर, 
म॑द-मद सनौननि चखाद विचरे दै। 
कै रतनाकर नदर श्रध चोप चस, 
चूमि कौ सखु फौ धर फरकात्रै दै ॥ 
कुडलि खंडिका पसारि शनचीते चर, 
कड षडानन धते द पुनि छंपवि दै । 
दषे मुख मोदक विनोद्‌ मँ मगन एमि, 
गोद्‌ मिरसिनिा की गदे मोद उपजाय दे॥ 
रत्नाकर जी मेँ सयम रखने की च्रदरूयुत कला हे । जिस भकार 
वद्धं क्या कदटना, इसका ध्यान रणते टै उसी प्रकार क्या न करना 
इसका भी । चाठफ की -छीड़ा देख कर शमु उसका घुगन नही 
फरते ! यदि रेखा हौवा तो कल्पना-धाया चुयन फे साथी टकर" 
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कर च्रवर्द्ध टो जाती 1 पर क्तरि ने इस अवरोध का अवसर दौ 
नहीं उपस्थित क्रिया । सुरन रने के दिए उनका अधर्‌ एडकने 
लगता है । बस इसी आनद की तरगों के सगम पर्‌ पाठक ममर 
होता हुआ छोड़ दिया गाया दै । न चुबन लिया जायगा ल आनद 
समाप्त होगा । प्रतीचा की मधुर गुदगुदी बनीं रहती है । 
इस छोटे से बाख्क को पिता शकर ने विघ्न फे दमन करने फे 
कठिने काम पर नियुक्त कर दिया दै । बेचारा बालक न दिनि में 
चेन पाता है न रात भें ! सदां इसो काम मे लगा रहता ह । मको 
यह्‌ वात नदीं सुहाती ! एक दिन वे स्पष्ट कह देती है । “महाराज 
यदि आपको विध्नो का नारा इट है तो अपने तृतीय नेत्र को खोख 
के उनको नष्ट कर डाठिषः । दमारा लाला तो बेचारा अभी प्छ 
ही दौतत का है 1 वाह्‌ ! क्या आपने इसीको पडा पाया है १ 
विधन बिदारन कौ कमति निवार्न को, 
खासन कौ जेतौ जग बिपति-पसायो है। 
कै रतनाकरः कति गिरिजा या नाथ, 
दथ परो गावरे गजानन दी षायै दहै॥ 
रेन दिनि सैनदैन सैन इदि उयमर्मे, 
दमह न सेन पावै रचक बिचासै दै। 
जसे किन कंतनैन तीसरे दरत स्वै, 
पक व्तदी कौ श्रवै बालकः हमारी है। 
मोका यद्‌ “अनख' वारस्य का सचारी है कोई स्वतत्र भाव 
नदीं हे! 


{ १५२ ] 


, परर इसमे शकर का भी उतना दोष नहीं । यह वालक स्वया 
अक्तबत्स है । कभी कभौ मो इसे थपकी दे दे के सुखाना चा 
है । इतने ही मे कोद अनाथ फर दाय जोड देवा दै । बस, पिर 
उतरने को मचलने लगते है, मोँ की गोदी में रोके नीं दकते-- 

केते दख दारिद विलात खुंड चालन मै, 
कसमस दहाखन मै केते पिचले पर । 
करै रतनपकर दुरित दुर्माग सामि, 1 
मग तैँ विग वेगि घासनि चले परं ॥ 
। देखि गननाथ जू शनाथनि फो जोरे हाथ, 
यपकत माये न नैक निचले परै। 
मोदक कै मोद देन काज जव भक्तनि फो, । 
गोद तै उमा फे मचाई विचले पर 1 
सपने खाल के छलं ओर कर्तव्य देकर मँ के हदय मे अदेशा 
उठता हे [ल 
ठेले कटु दत सों स्केल कटु खड मादि, 
मेले कलु आनन गजानन परात द। 
कै रतनाकर जगत मै न स्व कहु, 
समगत विधन के श्रपंच द्रसात ै॥ 
घाद धाह पारत फनी के मुख-मडल मै, 
खा छाई सोऊ जीम चट करि जातरहै। 
उत तौ उमा फे उर उठत नेस दत, । 
भेख देखि शुदित मेख सुखकात टै ॥ ‹ 
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, यह्‌ "अदेशं भी सदेह सवारी है जो नाल्पस्य को पृष्ट षर 

' रकष है । स्तेदपृणे भादृ-ढदय फो यद्‌ स्वायाविक पतति है । महेश 
फा भुसकराना भी स्मित्त-सयारी हे जो वात्सल्य फो पुष्ट करता हुजा 
धाया दै) हास्य फी योजना प्राय सचारी स्प ष्टी ती दे। 
स्वतनु स्प से इसके उदादरए अधिक नदीं भिकते । दरारूपक- 
कारनेषषाभी ट्‌ किष्टास्य की उत्पत्तिश्गार से दती रै। यदी 
सम्मति नाघ्याचार्यं भरत की दै । अव इम रत्नाकर जी के दास्य. 
रस फे छु उदादरर्णो को देस ठे 1 


हास्य 


गयादतरण में भमीर्य की तपस्या का वर्णन दे ! जव बहुत षिन 
वीते गए तो एक दिन व्रह्मा प्रसन्न रोर पर ठेने को उनके श्याम 
पर्‌ गए] जन वर मोँगने को कटा गया तो भगीरथ नै कदा -- 
श्स्तन वसेन यर चामर घाम भवचिभयन चादै। 
ुरपुरघख विक्षान सक्ति है पै न उमाहै॥ 
ति उदार करतार उद्षि तुम सरवस-दानी । 
हम घु जाचक चदत पक ॒चितल्‌ मर पानी ॥ 
इस ष्ट भर पानी" की मोप को सुनफर त्रल्ा सुसकराते लगेः-- 
यद सुनि श्वदु ुखकाष्ट चतुर चठुरानन भ्यौ । 
धन्य धन्य अहि-पएल यष्टी दित पर चित्त र्यौ ॥ 
चुरान फे पदले चतुरः विशेषण देख कर भीं थदि शो 
इस घात की ठ करे करि यदा “चुल्‌ मर पानी! का मात नदी 
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समके तो इन पक्तियों को देखले जो उस समय की है जव त्रय 
दूसरो बार फिर च्राए थे" 
वदध श्रजली देखि भूष विनवत खद वानी। 
, मुखकाने विधि श्रनि चिन्त “चिल्ल. मर पानी" ॥ 


एक वार शकर भी भगीरथ के आश्रम पर पटच थे । उस दिन 
अक्तवत्सङता की उमग में एक बहुत दी च्मावदयक काम ट 
गया था -- 


८ 


दव तनि श्चलू समाधि श्राधि-दर सकर जागे । 
निज-जन दुख मन श्रानि ककि कर्न! सो पागे॥ 
श्रातुर चले उमंगभरे भगहु नदि छानी। 
कृपानकानि वरदान देन दित दिय इलसानी ॥ 


पाठक अभी सुदामा क प्रसग को भूले न दोगि। डस दिन 
कृष्णने जो बहाना किया था वह द्य मे एक भीटी युदणदी 
तथा सुख पर मंद स्मित उत्पन्न करता है 1 अपने बाल सला के 
छाए हए चावल चवाना तो इष्ट था । पर यद देख कर कि सत्यभामा 
त्यादि आवय चकित दोने ऊगीं भगवान्‌ ने वदाना नाया, कि 
हम अमी इस चोर खदामा के चावङ चवा कर इसकी पुरानी बोरी 
का बदला घुकाए लेते है! सीने न रुसमाता के दिए ह वने 
्मकेते चवा लिए ये -- 
दूत इतं हेरि फेरि पीटि पुर्की पै दौरि 
अरि चुटति ख उपदाप्ट बिभर-यामा कौ । 
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कै रतनाकर चयौ स्यो सुख मेखन स्या, 

मेख मच्यौ मञ्च रिदि विद्धि के ्दमामाफौ 
यो कटि निवास्थौ दयः चिदसि विरोकि चक, 

भीपम खता कौ श्रो ससक सत्यमामा को । 
श्मपने चने कौ यै वदकै चुप देत, 

पपर चयापः लेत तदु सुदामा धौ ॥ 
चिच्रगुप्त की इस धघवरादट से मी पाठो को र्दैसीकी एदं 

सामी मिल जाती ३ -- 

चिगशु्त कत पुकारि जमराज्ञ खनौ, 

गाकिलिदहै नैह निज भौरव गेधेयोना। 
षदे रतनाकषर॑कफटत मत नीकौ म, 

पथय भगिनी कौ निज पुरो दिसयौ ना ॥ 
णेस फलु ऊधम मचादहे पथास्त दौ 

पापिनि षौ पादह पदैरि फेरि दैयौ न। 
जयो तुम अपटु ठी विटक दित तार्फे शू, 

भूलि जघुना कौ जमरोक वँ वुलैयौ ना ॥ 
रताकर जी कमी कभी भक्ति के घीच वीच विनोद कर देते दै । 

देविए -- 

कमना विहीन फष्वे नाभ ना तिहारी सव, 

याम घन घाम दी चते चैत चित यदै । 
कै रतनाकर पिखासनि को यख दिये, 

हति इछासनि की दास दुमखार्‌ दै ॥ 


{ श्श्ट ] 


कामी कूर टिल ऊमास्य के गामी दमि, 
श्ज् न जै विचि वाखना सिरा दै। 
चाह बह घाम जो गनिका सिधा जऊ, | 
टिम न दाम कठ्‌ सुकृत कमा दै । 
कवि कता है कि मेरे हदय मं विसो की आदा वनी दी ह 
३ । पर प्रथम पक्ति में बह कट चुका दै कि मँ “कामना विहीन) हं / 
कामना विहीन का साधारण श्रथ "विषयों से विरक्त! दोता हे । इष 
अर्भे की "विलासनि कौ आस दि" से सगति नदीं वैठती, अत" 
इमे कामना-विदीन का यद्‌ अर्थ लेना दोगा कि मेरी कामना की 
सूं नदीं हो पाती है । आगे चल कर बह अपने फो कामी तथा 
हुमा का गामी कता है ! उसने सुन स्पा है कि एक वेश्या भी 
भुगयों से वैष्र सिधारी थी । वह भी वदं जाना चाव द 
क्योकि उसे श्वामः की कामना दहै तथा अज्र न न वरिपैचासना 
कतिर हैः । पर्‌ गणिका फे धाम जाने के छिए गोह में दाम चादिए। 
यदतो गोठ न दाम क सुकृत कमाई है| सुक्रेत ॐ उप्र दाम 
का जातेष गणिन फे ही कारण श्रिया गया दै । इस प्रकार कवि की 
विनोद इत्ति गमीर नपय फे भीतर भी अपने अलुक सामो खोज 
लेती है। 


चीभत्सरस । 


आरतीय कदि परपरा इस रस की व्यञना के लिए शमदयान 
जादि के दृदय ही उपस्थित करतो चादर दै । श्राजकल फे शं 
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विद्वानों मे स रस की सीमा विस्तार करने कौ उद्धागनायी ह+ 
उनका कना है छ केवल मांस, दर्मधि श्नादि के प्रति उ्पत्र शेने- 
वाली धृणा ही इस रख के भीतर नही आती, सय भकार की चृणायां 
को रस एस की अधिकारः सीमा फे अतत ले लेना चादिष्ट । पर 
ये नवीन बिद्यन्‌ यदि छु गभीर विचार करमे का कष्ट उठते 
तो जद यता ज्तग जातां किं इस विरेय मकार फी ष्टण फो छोड 
अन्य किसी भी प्रकार की घृणा फिसी न किसी रस कौ सवासो 
दे जायगी 1 पदाहर्ण के रिप श्रु केभ्रति विरस कोभी 
दिवी मे धृ कह सकते है, पर यह्‌ विरक्ति बीभत्स रस ® भीतर 
नदीं भ सकती 1 यह्‌ वौर रस फे अतर्म॑तत सयरण अबस्य 
कर सकती दै 1 नवीन इद्धावना का अवसर जुगुप्सा तया धृणा 
कोएफष्ी समद्यमे से प्रप्र हज दैः! पर किसी भी आचाय 
ने सीमत्स रस के स्थायी का उेख कते मय जुगुप्सा को चोड 
चणा अथवा छीर किसी एसे दी शब्द का भ्रयोग नदी किया । इस 
माते की ओर्‌ विद्वानों का ध्यान जाना चापप था! करिसीभी स्प 
फे स्थायी को ओंख वद करके पकड़ सेने से कास सर्दी चल सकता! 
वर्गौ सथा देवता त्यादि के वाप आचार्यौ का चात्सयं सममन 
का प्रयत्न करना चादिण । सादिव्य-दर्षणसार ने इस र्सर्मे 
लिखा दै - 
नोखवरणो मदाकरल दैवतोऽयपरुदादत ¦ 
भील बर्ण से इस रस की श्रधिकार सीमा को तामसी बस्तु्मों 
ठक टी परिमित कर दिया सया है 1 सदकाठ देवता से श्मशान का 
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स्पष्ट सकैत मिलता ह । इस रख के अंतर्गत ने टी वस्तु भाग 
चादिए जो नार की ओर ले जाती दों । इसके व्यभिचासो अपस्मार 
मरण, व्याधि आदिमाने गर्हे! येभी इसरस की अपिकरा 
सोमा का स्पष्ट निदश्च करते दै नवीन उद्धावनार्पँ फरना कोई इ 
यात नद है पर उसके छिए कतत भी तो दो 1 इसी उद्वावना के फः 
मे पड़ कर एक विद्वान्‌ ने अपनी रस कौ भारी भरकम पोथी मजो 
रस का उदाहरण दिया है वह्‌ हास्य रस का हो गया ह । ऽसे भी 
देख लीजिए ओर विचार करिए किं इससे युगुप्सा होती दै या सय 
उत्पन्न ह्वा दे - 
होवदि भात जो धात करै नित यर पसोखिन सौ कछ गारी । 
(हाथ नचावति मूड सजाति पौर खड़ी रिख कोटिक वादी ॥ 
"पसो वनी नते सिख छौ जचद ज्यो फोध समुद्र तें काद । 
इट टिप वचसति मतार सो मामिनि भौन मे भूत-सो खी ॥ 


रत्नाकर जी ने हरि्चद्र कान्य में इस रस कौ यच्छी त 
की है! कनि के कौशख ने दृरय को अत्यत सजीव वना दिया ६। 
-वौन चिव्रात्मक दोन से रस निष्पत्ति मे अधिक सदायता प 
चावादे-- 


कर सुरगति फोड चिता कहं षोड जाति घकार 1 
पः खरै जाति पफ की यख बुकाई॥ 
प्विविध रग को वखवि ज्या दुर्मधनि महकति । 
-करट चरथो सौ चरचराति फट दह दष्ट दृ्टकति ॥ 
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कु एकन हित धरय सद तुरति तहँ यो 1 
पर्थौ श्रम श्रध जरयो कु कोड कर खायौ || 
कष सयान इकः श्रस्थणड सै चारि चिचोर । 
` कटर फारी महिफाकठोरखी सकि टरोरत॥ 
कष खगा कोड शतक श्चंग पर तास लगावत ! 
करहु कोड खव पर यैडि मिद्ध चर चच चङायत॥ 
जरह तहु मज्ञा मास्त य्थिर लाख परत यगा । 
जित तित चिरे एाड स्थे फ-फष्टं स्तने ॥ 


सद्टुतत रस 


स रस फे अतर्गत विस्मयजनक धस्तु का बेन दौवा है । 
छवि ने द्रौपदी चीर हस भें इसे मी उदाहरण प्रस्तुत किए दै । 
दुकासन चीर सीयते सीयते यक जाता है पर उसा अत नदी 
साता । वद्‌ दृश्य दैवतार्भी तरफ़ को ष्वक्षित करनेवाला था -- 

यि उडे चकित खरार जदो टीः तरद, 

ष्टा यष चीरे कै धीर घलुधा कौ है, 
सदै र्वनाफर कै अथर दिगवर प्टी, 

कैर्घौ पस्पश्च क्तौ पल्तार विधिनाफौदै।॥ 
कधा खेसनाग की छतेख क्चुली है य, 

क्यौ उक गरा की छसग सष्िमाक्षौ हा 
कैर्धौ ्रौपदो फी कना कौ वस्नालय ह, 

पारायार वैधो यद फान्दष्ीरूपाक्तौ दै) 
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हम कवि की भक्ति बिपयक रचनार्मो छा परिचय भमि 

भावना" करण मे प्रा्र करेगे यदो केव श्वम' कै उदाहरणा को 
दैख डे - 
दसै देखि देखन की दीटि द्‌ जाहि दई 

षष्टि जग जंगमन फोऊ थिर धावैदहै। 
कहै रतनाकर नरेल रक खुधौ धक 

फोऊ फलक नेक पक परक न पावै दै॥ 
षस कलु चपर चलाचरु चटी दै ददं 

जीवन तुरी पै श्रति तुरी मचा! 
क्षिरननछखा स दिनि तरनि तताबै शेनि 

घेगि चलखियै को चद्‌ चादुक रगै । 


[शि 





फले पूते फिरत कद्ौ तौ तुम काये अहो 

याकी तो मद्वा खा सव कटु जानौ दै ! 
कै रतनाफर विडवना विचि जेती 

जीवन षे चिर सो न अधिक्र अमानी है॥ 
दासौ नदीं दोति श्रौ नदींसोष्टोति दहै खदा 

वाँ द्ये चदैयनि नदीं सौ, खचि मानी है । 
रि मवसागर मै स्वास श्सखष्ठी पै बस ् 

। . पानी फे षबूले-सी यिरानी जिंदगानी टे॥ 
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भक्ति-साधना 

, भक्ति के दो पतत हैः उपास्य तथा उपासक । इन्दे हम शमदा 
श्यनि तथा आश्रय फट्‌ सक्ते ह । भक्तिततथा न्नानमें भहा 
अत्‌ दै ) कषान में अहम सेय रदत दै ¦ श्वानो जैसे अपने फो मौ 
भू शया हो तया उस भु को भौ मूर गया हो । दोनो पक्त उसमे 
व्यित इसक्ेय काश्चन प्रा करने कौ ्टनी साधनाकी 
कठिन तथा फिसलनी सीिर्यो पर बडे परिभ्रम से चदा है । बुद्धि 
के लिए सो स भकार शुद्ध ठिकाना मिला । पर हमारे हरीर में 
युद्धि त्ख का एकतत्र शासन नदीं । मन अपने प्रभुत्व फी पोपणा 
फरता है । साधना का दी म यद्‌ विकट दन्द उठ खदा होता ह । 
सुद्धिमनका जँहवद्‌ करना चाहती द ! वस, प्रयत्न फी, साधना 
की दिक्षाष्ठी वदल जाती है। जो साधरषेय का लान प्राप्त करते 
मे लगा था वह्‌ अव मन के सनाने बदलने मेँ लग जाता है, घास 
नाज कै दभन से तत्पए दता दै । अय सयम शौर नियमको 
महत्व पराप्त हेमे लगता है! वह्‌ क्ेय कृं धवा तथा दूर होने 
खाता ह 1 एक दूसरी विपत्ति ओर दै ! जय बुधि मन को मनाने 
जाती तो कमी कभी उसी की कहने कगती है । अन साधक भीर 
भी उदमन में पदता 21 पर भक्ति मे मे सरटे नही ।! भक्त भपनी 
यामना्नो का दम नदी घोटना चाहता द! वह्‌ उनसे पृष्व है फि 
पुमे भिय वस्वुष्ी कीन कामना 1 क्षँ, उत्तर मिलने पर वद्‌ 
उर नव सपमा तथा लायय्य फे चाम भगवान्‌ ब्त नोर उन्धुख 
पत्रा । सुनते ह भख्वर रसपरान सर्वप्रथम पिसिी से यद युन फर 
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ि कुष्णर्चद्र उनकी प्रेयसी से कदी अधिक सोदये-सपत्ति विभू. 
पिव है, भगवान्‌ की रोर कृष्ट हुए थे । भक्ति की यदी प्रणी 
ह । सी लिए भक्तो की भरणाली मे भगवान्‌ फे लावर्य को सामे 
उपस्थित करने का इतना आग्रह दै । जब एक वार मन उस मोदिनी 
छवि पर टिक जातां है तो फिर अन्यत्र भटका भटका नदीं फिरिवा । 
सभी भक्त कवियों ने भगवान्‌ फे सखरूप-व्णैन फो महत्व दिया दै। 
इसी स्वरूप वणन के अतमैत नेत्न-सचालनादि की विभिन शुरँ 
तथा सित श्चादि अन्य मधुर चेष्टाः तथा अन्य लीला खा जवी 
है । तुलसीदास श्नादि ने भी जव भगवान्‌ के शीचरणोँ पर अपना 
श्मातमसमर्पैण करने का उत्साह किया दै तो पदले प्रमु के ललित 
स्वरूप ही को सामने लाए है! नीचे की पक्तियो फ भावना को 
देखिए. 


उठे नौ हुम डर गदे, धलु फा धरे, कर सायक ठं । 
विकटी ध॒कटी वडसै शरेखिरयो, श्चनमोर कपोटन की घुषि है ॥ 
चस शसि भूरति श्चानि दिये जड डारि धौ भान निक्ावरि कै । 
स्म-सीकर सवरि देद रसै मनौ रासि महातमर तारक मे ॥ 


सामलला की फेस मूत सामने भाने पर फिर प्राण न्यौदयावर 
करना मार न भ्रवीत होगा 1 सभवतः मन वुद्धि इत्यादि से सम्मति 
विना रिएदही खय यह्‌ फा्यै कर लेगा। इसी लिए भगवान्‌ 
का खरूप भक्ति फा आख्वन हुत्रा ! रत्राकर जी भी श्रपनी भक्ति 
ममावना को पुष्ट करने को भगवान्‌ का टल्लिते स्वरूप श्यनेक बार 
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सम्मुख ला है । गगाबतरण,से गोलेक-लित युगलभिद्मरी का 
खूप देपिए -- 


नीर पीत श्रमिराम यसन युति-घामर धराय} 
मनहु धक फौ रम प्फ निज्ञ म गाप) 
+ निज निज खचि अनुदर धरे दौड दिव्य विमूधन ! 
जो तन युति कं दमक पाद चमकत पयो पूथन ॥ 
उर धिक्तं शुभ पारिजात के हार मनादर। 
सव रोकनिष्ी पुल गघके मरू सुधर दर ॥ 
न्स चद्धिका मनु भुक्कर चदरत छचिन्चाथः । 
मनहु स्तन उन-तेज पा सिर चदि तयद ॥ 
दोउ दोउनि प्त निरसि रपि श्रद्‌ रस चाखत । 
दोऽ दोऽनि कौ छुखयि मूक मानि सौ राखत ॥ 
ठोड दोऽनि की भ्रमा पाद दकररेग हस्थिनि। 
इक-मन इक सचि" पक प्रान इक-रस सरसखाने ॥ 


इन युगन विहारी के भरुों पर मद्‌ मुसकान कया सेर्तोमें 
पयार चलता है ! भक्त के किए ये दोनों च्राठयन का खल्प पूरा 
करते दै! उसे भगयान्‌ की थोर चन्युख कसे को ये प्याप्न 
सामी है! वद्‌ एने द्वास श्रपने प्सु फे कोमल खमभाव फा छु 
चामास पा जातत दै । अभी त्क अयने दोयों ष्टी की शरोर दृष्टि 
रखने से व भसु क भोर बुव मद्‌ गति से चल रदा था । फमी 
रमी पो उसके चैर्‌ आगि यने फे यदे पीट धे फो धोर्‌ पने 


1 
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छगते थे। पर अगवाय्‌ के खभाव का च्छ परिचय पा जनि से इसे 
छु ढाद्स हो जाता है । अत - 
सुखनि मद सुखकानि छपा-उमगानि यताववि ! 
चसखनि चपलता चास दरनि ्रातरा जतावति ॥ 
नदनदन तथा वृपमादु नदिनी के स्वरूप का बहुत ही हदयहारी 
वणन रिंडोले मे भी मिलता है ! छु पक्तिया देखिए. 
पीत - नीर - पयोज - चरन मनदरन सुद्यप, 
कोमल अमल मोर गोल मातनि छवि छार। 
तस्न श्मस्न-वारिज-विसाछ छोचन अनियारे, 
रग॒रूप जोयन शूप रै मद्‌-मतवारे॥ 
भाय-भेद्‌ सरपूर चारु चितघनि अति चच । 
अरनी सधन कोर-फजल छ्ुत छखत दगंचर । 
शरक्करी करिर कमान सान सौ परस्तं काननि, 
नै मटक सुरि मूक भाव के यरसति बाननि ॥ 
उन लाज सकोच खोच की कलु अधिका, 
इनक दोस दुखसल-यस्ि की आवुरतारै। 
दोऽनि फी छवि पै दोऊ कुरुकत रख्चोहे, 
यै फः सह ुखत पकः करि नैन नियौ ॥ 
अतमंेत्रो की वेष्टाजें के चर्णनसेकविनेचवि ष्ठे कितना 
सप तथा गोचर कर दिया । सूचि सी सामने खद हो जाती है । 
अनेक फुटकल पयां मे सो आख्यन का स्वेरूप-चित्रख फिया गया 
ह कवि के रेते वणेन त्यत काप हुए है । चित्रो मे विगर 


न 
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होगा । सूर की गोपि मे भी अपनी निरदावस्था मे इस दृश्य का 

स्मस्ण छु विरेप कसक से किया दै-- 

¡ पहि विरियं नतं चलि अवते 

दरदं तै ब वे अधर -धरि वाररार वाघते ।' 
रतराकर कौ गोपि भी गोपाल की प्रतीका मे द । किसी से छग 
लिया है कि वे इसी माग से वीन बजाते हुए पिरी.- 
खादी अवै चलि होहु वद्र नतु धीरन भीर पव थिरेगे। 
हाट श्रो घाट श्रयसिनि फे धर दवारनि के खव छाम विरगे॥ 
देखन षँ रतनाकर फो वस ङ मै पक पै एक गिर । 
धे चसद वजावत बलु खुन्यौ इटि गेल शुपाठ फिरेगे ॥ 
इस वोदुरी का प्रभावं शकर की इस उतावटी से देविएः-- 
वैटे भग घनत अनगद्यरि स्य॒ रमे, 
श्गश्चग आर्निदतस्य छवि छावै दे। 
कै रतनाकर ष्क रंक दंग शौरै 
पकापकः मच्च है भुजग दर्सावे है॥ 

, रा तोरि साफी छोरि सुख विजया सौ मोरि, ४ 
जैस कज गथ चै मर्द मञ्च ध्रै दै। 
वैर चै विजि खग सैट तनया ऊ वेगि, 

क्त चल्ते यौ कान्द धोयी वजप है ॥ 
प्रिय के सपरं से प्रेमी को उसकी प्रत्येक वस्तु के भति पकं 
अनोखा मोढ हो जाता है । उसकी सुद्र उसके वेध ॒इत्यावि 
में श्ननि्वैचनीय आकषेण प्रतीत होमे लगवा ट । यदी महीं जिस स्थान 
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अथवा तगर का चद्‌ ता ₹ उसके भी नाम मे. मोखा 
छस्य भरततीत होता दै । मानं प्रिय की वि, चसो गे नस्षपाकर 
उसके चारो जर अपना प्रसार फरदी है \ छु देखी षी वाद भक्ति 
मँ है भक्ति यद्यपि शरदा से पारम ह्यती है पर उससे बहुत आगे 
जती है 1 शरद्धा कौ जवस्या भे प्रतीत दोती हुई दुरो तथा सक्रोच णो 
भ्रम की स्निग्धता मिटा देती दै। भक्ति की अवी सीदियो पर 
पर्दा हुमा भक्त छख टीरः होमे गता है । तास्पयं यदक्ति भक्ति तया 
भेम भे कोई रेखा तात्विक भेद्‌ नह रह्‌ जावा । अत हम कद्‌ 
सकते हं कि भक्त फे लिए भरिय कौ निवास भूमि केवर भदा ही का 
जएख्वन्‌ नही रह्‌ जाती उसकी ओर भी खरुपार पृत्तियो--जिनका 
सचालने राग विराग कौ दृत्तियाँ ही करती दै--का न्राखयन वन 
जाती है । इसका निदशन मक्ता की वे ेम-भरो उक्तियों टै जो उन्दोन 
अपने ष्ट फी निवास भूमि फे परति कदी दँ । तुडसी को इन पक्तियो 
से चिन्न कूट के प्रति कैसा अनुराग व्यजिव होता र -- 

ध चित चेति चियसूहि चलतु 
छोपपित कलि रोपित गख मशु प्विकसत वदद मोह माया मलु ॥ 

चित्रकूट फे भ्रति इस उमग का कारणं भी तुलसी ही के छन्दो 
मे सनि लीजिए -- 

श्रूमि विलोक समपद्‌ श्यकरिति 
नं शिल रछठवर पिष्धार थलु 

रतराकर क हृदय मे भी चजमूमि फे प्रवि अनुसग ह । घन- 

वासी-गोष तया गोप्या --कूष्ण क चियोग मे तरप रदे द । पद से 
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मधुपुरी वं बहुत दुर नदीं है । पर वरंदावन की धूल के कर्णक 
से उन श्तना छोद है कि कन्दैया मे भी मिलने को वे इते द्योड क 
नदीं जाना चादत्ते । भला प्यारे दावन को छोडकर शयाम सेभी 
मिलने को बरे अन्य धाम कैसे जा सकती है-- 
जद्यपि न दरि मघुषुरि कलु भीवन तैं 
रग न वीह, पक परग ,सिध दम। 
कै रतनाकर वियोग-ज्वाख-जाटनि मेँ 
जरि वस चृदायन-ए्न मँ विरह हम ॥ ` 
तन फी कै फो मन धरान तमाह सवै 
यादी फे कनूका तै तिनूक्षा लौ है हम । 
ओ र जजघाखी प्रेम पद्धति उपासी तड , , 
श्न्य धाम स्याम ह सौ मिलन न जे हम ॥ 
इख त्रजभूमि का महत्व इन पक्छियो मे देणिए,-- 
द्रि फथिये क्षौं तन मन फौ मलान समै 
श्रायौ हिं श्नोक चाप तीन लोक-्नाता ह । 
कै रतनाकरः चिर खचिकारी जा 
जानें सभु सित गजानन की माताह॥ 
छाई दर्हिधार पै धुवाषट पट मानसं फौ , 
दोत चि स्वच्च्‌ संतहर्मे घूम दातार) 
पे दैखि पातक पखारन षौ याम खार्‌ 
घ्रजरज खचि वन्यौ रजक विधाता हु 
यष्ठः वक तो उपास्य फे धाद श्राकर्षण की वाव हुई । बास्त- 
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विक सोदे फे यदिरग तग्रा जंतस्ग खो स्वर्प हे द! "र्कं 
सदवै का दूसरा नाम श्षील दै । सदये की पूणता वादय तथा जभ्य 
शक्र फे समुचित योग मेह । यदि स्वमाव ध्माकपद टी तो 
चाहा श्राकर्यस व्य है । भगवान्‌ सामचदर तथा कृष्णचद्र मेँ षँ 
दोनों सद्य का पणं योग मिलता दै 1 इनका बाह्य स्वरूप वर- 
चस भक्तो फर श्रपनी शोर कर्‌ लेता है तथा उनका शोत्न-सोवयं 
मी भावुक भक्तो फे हृद्यो को शरपने दार्थो मेँ कर लेता है1 कृष्ण 
चच फ शील-सोद्यं फी योजना गजे्रमोष्, खदामाचरिज तथा 
द्रोपदी चीरहरण इत्यादि वन मे की गढ दै 1 इन सीरनो भिद 
दथा पर सीन मष्ट है 1 इने अतिरिक्त भी यन्य स्चनार्मो 
ढे द्वाया भक्तवत्सल भयान्‌ फे जीर का च्राभास दिया गया ह 
यद्‌ कमे की छन श्रावश्यकता है कि यदो शोल के अतर्ग॑त भक्त 
चत्सलता को भी छिया गया द ! अपने जनों कौ शाते पुकार सुन" 
कर भगवान्‌ कैते व्यम होर्र उतावली से र्ते है -- 
सेद-कन सात सभारद उसास घ नः 
चास द्र यदलि पटः नील केचियापः ही। 
षष्ट रतनाकट पदप पच्छिनायक को, , 
व पद्रत पुकार ह षँ पार अणषाप् ही ॥ 
यादः पचजन्य जात बाजत चलां धिना, 
दषं चफराव चक्र वेग यो बद ही] 
अतन जन कातर शप कगिये ध काज, 
शरान दमि आतुर शपा उडि धष्य दी ॥ 


1. 


इतनी शीघ्रता से जाने पर भी यदि भक्त को इच भी कष्टक 
गया तो ्चपना ही अपरा सममते दँ । देखिए गजराज, का रीर 
श्रपने पीतावर से कैसे अगोचरे दँ - 
शुड गदि श्चातुर उवारि धरनी तै धारि, 
विष विलारि काज खुर के समाज कौ। 
कै रतनाकर निदारि फख्ना की कोर) 
वचन उचारि जो देया डु ख साज कौ। 
, घु पूरि दगनि ष्विख् आपनो$ तेखि, 
देखि देखि दीह छत दतनि दराज कौ । 
पीत पर ठै ठैकै शरेगोदुव सरीर कर, । 
कजनि सो पोदुव अड गजयज कौ ॥ 
देखिए गजराज की दशा देखकर चाप की क्या ददा हो रदी है ~ 
पच्छीपति पौन चचला सो चल चचरु सी, 
चिषठर्ह सौ चौगुने चपल चलि राह मँ। 
वासन उवारि दसा दाख्न बिलोकि तासु 
हुचकन छागे श्राप कख्ना-परवाह मँ॥ 
भक्त गजराज को अपने भगवान्‌ कौ यद्‌ दृश देप कर चरर 
भी कष्ट हमा ) उसने प्रभु से कदा कि यदि हम जानते कि श्यापकी 
एसी दशा दमी नो एक की क्या कोटि पाणो को खख से न्योघावर 
छर देते पर आप को कभी न पुकारे -- 
ठार सैन नीर ना संभार सोल खकित सो, 
जाहि जोषि कमला उतारथौ करे आसते 1 
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, कै रतनाकरः सुस गज सादस कै, 
्ाष्यौ हरं हेरि भाव आस्व श्रषार्ते ए 
तन रहिवे कौ सुख सय यदि जेहै हाय, 
पक बद्‌ शंस मे तिहरे आ विचरते । 
प्क षी कहा दै कोटि फसनानिधान परान्‌, 
वासते सैन यै न तुमकौ पुकासते 0 
एकवार कवि ने भी भगवान्‌ के स्वभाप खै इस फोमला फो 
ध्यान मे न रपकर उन्दे पुकारा । पर कवि को, अपनी सुनाने फे 
घदले प्रयु की ही मनुदार करनी पदी -- 
जानव ह तुमव्तं ज्ञान वनि टेरयो दाय, 
अध सो अजानता फो ग्लानि गरियो परो । 
कै रतनाफार हस के हरेया स्च, 
श्रस अ उसास ह स्मार भरौ परयो ॥ 
पष ्नाप पीर जो श्रधीर्ता हमारी हेरि, 
देष कै अधीर तुम घर धरनी पर्‌यौ । 
छप तौ दमे मदर कौ पधारे पर, 
उल्टौ रमँ टौ मजुदार करियौ पर्थौ ॥ 
सी सकोच से भक्त अपने भ्रमु को केमी अपनी वेदना दी 
नहीं सुनावा.-- 
धीर कि जाच्यौ नैन नीर में त्िदष्रे जो न, 
सौ तै चीर पकरि कदु कषठते सदी । 
एकवार द्रौपदी पर भी विपत्ति पदी यी ! वेवारी ते 'जदुनायः 
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“जुनाय, कहकर पुकारा पर्‌ रने मे विलव हु । ठव इफ 
उसीःप्यारे रोपाल.नाम से टेरने खं विचार कियाः- 
हारी जदुनाथ जदुनाथ ह पुकारि नाथ, । 
, द्रवाय दावि कदत फरेजदि द्रेरौ मै। 
वेष्वी शस्जपूती छी सकल करतुति श्व, 
पक यार बहुरि शपाल कहि टेर म ॥ . 
साजा महाराजा यदीं से की पुकार , पर नदीं दोड़ पडतं। 
बतो व्यवस्या की विधियो के अनुसार अपनी प्रार्थना पर्हैवानी 
पडती है । सभवत इसी लिट यदुनाथ पुकारे फा छ फल न्‌ 
हा । परं प्रयु अपने परियो की छाबमरी पुकार की उपेच्ा मह 
-कर सकते । वे प्रेमी मी न जाने क्यो शुच चोटे दी से नाम से टेसे 
है । देखिए यदुनाथ ने जव दीन प्रौपदी फो आं वाणी में गोपत 
नाम से पुकारे खना तो उनकी क्या दा हदै.-- । 
दीन दोपदी फी परत्व पुकार व्यद, 
ौ चथ विन श्याई मन-ज्न धिञ्चरीनि पै। 
कै रतनाकर त्यो कान्द षी छपा की कानि, 
रानि सी चातुरी विहीन श्रातरीनि पै ॥ 
श्नग परौ ष्टरि कहरि दग रग ॒परथौ, 
तंग परौ यसन स्ुरंग॒चेँरीनि पे। 
पचजन्य व्यूमन इमरसि ठ वक्र छाम्यौ, 
| चक्र खाम्यौ धूमन उमगि, शंश॒रीनि पै ॥ 
मगवान्‌ को अपने मठो परं इतना छोट है कि उनके ठप 
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.मरपनी पतिका भी भय कर्‌ देते सस्वर ने गों क्षान से मा" 
सत के यदध म सख न उठाने फी भविक को धी 1 पर भर शिगे- 
भणि भीप्म ने उपर प्रमु कौ मविा मग करा देने फी प्रतितरा खी - 
+ कैतौ पीति-येति फी सुनीति उडि जागी फ, 
श्या रि प्रन पमी भतीति उटि जष्रमी । 
वनी फोर प्रवि श्रीति-पीति' के भरोसे की है! भय 
॑ तो भक्त फी प्रवि्ठा भग दती या प्रमुफों। दोनों कौ प्रतिवार््रोका 
एक साय निर्वाह ष्ये ही नदीं सफता था । भगयान्‌ यह्‌ कथ सह 
सक्ते ये फि उनफै भक्त की यात जाय 1 प्र्‌ अपनी घात जाने में 
भयोदा-भग के अतिस्कि ठोकर्दाई कीसी आशकाथो। पर 
सगत्राम्‌ इन सव फे ठिए अस्तुत इए ! लेग हसेष्ठी गि! श्रो 
से ्यीर स्वय भीष्म के सुह पर मद्‌ दसी श्ना गहै -- 
जाक्ती सत्यता म॑ जग-कतचा फौ समस्त तत्व, 
ताके ताकि भन रतु श्रत श्रकखार ह । 
छै रत्नाकर दिवाकर दिवस ही म॑, 
माप्य कंपि अमत नद्य मम पटे ॥ 
गोमानद्‌ श्रानन पै श्ये मुसकानि मेदः 
जादि ओदि धदारकद्‌ संङुचाय दे) 
"पार्य की फानि दानि सीम मस्य री, 
भानि ज , सिस्य स्याग घरि धाह \ 
कमि छेके भयो की यद्धे से चुने हष शयोक धि 
यजन करवा हे \ प्सु फो अपनी प्रतिस तोढते देए कर भीष्म 
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क हदय में जितने भाव चठे सव को वडे सयम से केवल एक पि 
में कहा दै -- , । 
गंगानंद श्नानन पै श्रा सुसकानि मंद्‌+ 

आीष्म के लिए गगानेद शच्द्‌ का भ्रयोग यों ही नदी किया गया 
1 यद्‌ भी एक विशेष व्यजना में सहायक दो रा दै । भीष्य 
्रपते पिता शावलु तथा माता गगादेवी का नाम लेकर हाप पर्क 
अ्रिज्ञाकीथी। कदाथाियदि हरि से अख प्रण न कलार 
तोमातागगाका पुत्र नहीं। भीष्म की भरतिक्षापूरी हई! मव 
उनका "गगानद्‌" नाम चरिता हुश्रा । अरत कवि लिखता ह -- 

,  गगानद्‌ मानन चै श्राई सुसकानि मंद, 

क्या यह्‌ सुसकान अपनी प्रतिपूरं होने तथा प्रकी प्व 
ट्म से ई ? सभवदहै पेसादी हो । पर भदको को तो यरद 
मानने में अधिक आनद दै कि भ्युकी भक्तवतसलता से भीष्मक 
भुखकमल सहजे विकसित हो गया । 

पीछे से चलने वारा प्रसग असु फे स्वभाव फी उन विशेष 
तां को दिखाने को था जिनसे प्रभावित होकर भक्त भगवान्‌ कौ 
श्नोर उन्छुख होते है! रत्नाकर जी ने भगवान्‌ की कृषा पर विशेष 
शूप स छिस ह 1 मक्त मानते है कि जिस प्रकार जन भगवान्‌ क 
खि उत्सुक ्ोते ह उसी भकार भगवान्‌ मी अपने जनो के योग 
नेम के लिए उत्सुक रहते द । जैसे माता अपने शिषटुभों फे भरति 
अराग रखती है उसी प्रकार मगान्‌ पने भक्तो के भवि। 
वैष्णो का यह्‌ बिश्वाख है कि भक्तों का परम कल्याण भगवानफे 


0, 
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अलुपरद्‌ पर ही निर्भर है । यह विश्वास केवल 'ृषटिमारमः की श्रयनी 
सपति नदीं । यद्‌ तो मर्ते का एक मान्न आधार है । तुलसीदास 
ने समके नास का बहुत महत्व ववाया है \ यदव तक कि रमसे 
भी अधिक रामनामकोकदादहै। 
रजनाकर जी ने उसो अकार भगयान्‌ की कूपा शक्ति का गुणगानं 
किया है \ मवान्‌ अपनी कृपा छो वान को स्वय भी पने वर 
भे नदीं कर पति दै । श्यमाशुभ कमो की समुचित व्यवस्था कै लिए 
तया न्याय कै सत्य सिद्धातो का पालन करने के लिए भगवान कृषा 
को दवाना चाहे है 1 पर बद्‌ अपने प्रमु क सुनती हौ नदीं 1 उधर 
भक्त ठीढ फर करता है फि मसु जय तफ़ आष कृपा कला त 
दोगे तव तक हम पाप क्रा भी नरह घछोड सकते! भला जव 
पापदठीनदगिनोकरृषाव्ययै ही न दो जायगी 1 भक्त नदीं चाहता 
पि भगतनान्‌ की एक विशेषता यो ही रह्‌ जाय-- 
चते घटे भाधहे न हाथ करि पाद जाहि, 
तकी चार दाय हमवार किमि आदते! 
कटै रतनाकर न हम दमता मै शाद, 
प्ठ्से मन प्रपट प्रमाद सो भिगा्ैमे)। 
चिज करनी फल के पिफट सहे फा, 
रावी सयेखी-वय कामद्‌ उजाङगे। 
छादये न कान्ह अय जय खौ रपा कौ कानि, 
सीटी षि दमु इटानि की न घुरडमे ॥ 
यद्‌. ष्कुपायानिः ज के दी ष्टर देवी दै! प्रदे षु 
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, निज वर प्रवरध्रमाच को भरोस थापि, 
शौर खय भावनि षौ निदरि मज है। 
कहै रतनाकर तिदारे न्यायह षौ ध्यान, 
५ वाके श्रभय दान-ामै ्ावन न पवरिषे॥ 
ताते मी फौ त॒म दोपिर दताचत हौ, 1 
ताते विख्खात यदह घात फदि श्रै दै) 
ष्ठी सेदि श्रपनी दपा जो फद्यी सान नीटि, `" 
। ढीठ दमो जो करि कर करतरै है ॥ 
“ कभी कषि वड भोले ठंग से पृषता दै.- 
निज सचना फे उपजोग की तुद जो चाद, 
तौ न निराह मै रमै ह कठिनारदै। 


मान्यो भरजाद्‌ खयै श्रापनी रचाई पर, 
यद्‌ तौ घताचौ छपा कौन फी वना हे ॥ 


पर भक्त भगवान्‌ से इत चपा की भीख भी नहीं सिना 

व्वाहता 1 बह्‌ कदता है कि ्रापने न तो जन्म देते समय किसी स 

पूषा न मचुण्य यनति समय क्रिसी की सम्मति ली । देसे अक 

फां अपनी स्वतत् इच्छा से स्वय किए । अनव कृपा करने के लिए 

दाख से च्यों कुच कहवाना चाहते हे । अव स्वय दी कृपा करिए 
कौन फी पिन चै जग जनम दियो,है नाध, 

“~ +, कौन फी धिन चै पुनि मालुप। वनायौ है । 


॥ 
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करै र्तनाकर त्यो कौन केके पै करी, 
चिव सुख चाघ कौ खुमाव उपजायौ है ।, 
पेतो सब फीन्यौ श्रापनी ही मनसा स श्राप, 
काहु असापश्मौ न चाप उर्सप्योरै\ 
छव क्यो पार रपा-दार टरिवे की धार, 
चादत दुक ष्य हम सौ कायौ है ॥ 
जत यदी अच्छा ैङि-- 
ताँ विना कासन रपा के उद्गारि मै, 
तमद श्रनद्‌ ठौ दमः सुखी स्े। 
जन भक्त नियम, त्रत, सयमादि कर लेगा तव तो व्ह कृपाका 
पारदो दी जायगा ! इसे भ्रमु का कौन निद्र १ दद्‌ पाते 
सफारण नं होगी 1 पर भक्त चाहत्ता है कि मगवान्‌ कौ रारण 
कषा करने का जानद पाठ दो । इसीसे वह दुख पढने परभी 
सपने गोषाठ या राधा को नदीं पुकास्ता -- 
इुखह परे चै ना पुकास्त रुपा कुद, 
पायं उचास्त उखास भरि सधा ना। 
दै रतनाकर न प्रेम श्रवसा स्च, 
नेम व्रतं सजम ह साधं फरि साधाना॥ 
यादी भावना मै रदं मभरि खाने कट, 
उभरि फरेजे परे कथ्ना गाधाना। 
क्थ श्रद्‌ जो चरकास्न छपाषी नाथ, 


हाथ करियै मै ठुम्ट्‌ वादि परे घाघाना॥। 
१२ 
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इतनी खव घाते भक्त अपने हिए न्दी कहता है ! उसे अपने 
निस्तार कौ उतनी ्चितादौ नीद! दुसरे उसकी ्कृतिदी 
दूसरे फा एहसान लेने की नहीं है । पर भक्त फी दुदशासे घु फी 
दी हठी दयत है । उससे यह्‌ नष सहा जाताः-- 
फिक्षिर नदीं है फलु श्रापनी विसेष हमै, 
प्रकृति हमारी यदसान चष्ठती न्दी । 
छै रतनाकर चै वरे कद्वत द, 
ताते यद्‌ देखत विदारी खदती नीं ॥ 
याँ करि साहस्र पुकारि कौ चिताप देत, 
वरी छपा जौ नाथ दाथ गहती नदी 
, तौपै कखन निधान सान सोम-वसिनि की, 
शान भातु भसिनि फी भाज ती नदीं ॥ 
दुलसीदास भी भगवान्‌ की ज्जा" की रक्ताष्टीफे रिष 
चतित थे 1 उन्दे मी छुं अपनी नदीं पड़ थी -- 
रपासिघु ताते सदी निसि दिन मन मारे 1 
मदष्यज खाज श्रापुद्द निज जव उघारे ॥ 
भगवान्‌ कौ करुणा तथा भक्तवत्सलता के भरोते भक्तं भग- 
चान्‌ कौ ओ चदृता चलता है । पर उसे रद-रह्‌ कर अपने पपौ 
कभी ध्यान आवा दहे! अनुराग प्रमु तथा सेवक के घीच फी 
दुरी कम करवा जाता है । रजयो्यो भु पाख अति जति है भक्त 
को अपने पाप ठते हौ अभिक प्रतीव होने लगतेदै। नो वैं 
धृल भरे मागं में यात्रा कसे बले पयिक को अपने पैरों के मैले 
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होते का समते अधिक ध्यान उसो समय होवा दै ज वह्‌ निर्म 
दनी से आच्छादित किसी विद्यौने पर पैर रपे फो होता ६। 
भ्रयु की निखा के भकार मे मक्त को जपने दोप अधिक स्पष्ट 
दिष्य देवे ई । एक बात शौर । योज्यो भसु प्रिय लगने खत 
है त्यो-त्यो उन्हे पनि, उन्टे अपना घनान या उनका अपना बनते, 
फी कामना यदी जाती है ! अन भक्त उनके विना जपे रह नक्ष 
खफता । उसे इर लगता है कि फां उसके पाप भरु के पाम पहुवने 
भें वाधा न उपस्थित करे ! कीं परसु पापो को देखकर भदन केर 
छ 1 अनुरागी मक्त अत्यत्त कातर हो उता द । पर किया क्या 
जाय ¶ श्याभ्ञ्ुसेदुराव मभव है? कमी नदी भक्तं सास 
कर के अपने पापों को प्रभुके सम्धुख निवेदने करता है । यदि प्रयु 
दणड देना चाहे ते भी वद्‌ शिरोधा्य करने फो भस्तुत रो जाता 
1 पर इतना वद्‌ तव भो चाहता रदता ठै कि भरु उसे पना 
सममत रहे ! जत्यत दीन वाणी से मं नौची करके भसु के चरण 
कमलो पर दृष्टि जमारर वह्‌ पुकार उक्ता दै -- 

जैसे दा तैसो द यम राच द। 

बद्‌ रपमै को स्यसे वडा पापी समह्वता है! अपते-सा 
रुषिल खल कामी" किसी को सममता टी सदी तुलसीदास जी 
ऋते हे कि मेरे पापों की तो गणना दी नदीं हो सर्ती- 

तङ न मेरे श्रध अवशुन मनि । 

जौ जमरज फाज सव परिदरः यदी ख्याल उरः श्रनि ॥ 

राकस जीने तो इसी भरोखे पक युक्ति निकासी दै 1 दे 
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पापया को यमज के ययो यद सिखा कर भेजना चाहते दै ि 
वै व जा कर यद्‌ कटे फि सव से पदे मारे सरदार 'दन्नाकरः 
के पापो की गणना होनी चाहिए । षापियों कै सरदार रत्राकर कै 
पापों की गणना दते होते युगो को अनर चौकव्योँ वीत जायगी 1 
बस ओर पापिर्यो की जाच की पारी ही नही आवेगी -- 
पटो वीरः पातकी श्रधीरः जनि दोह सुनी, 
यह तद्वीर भीर राचरी भजावैमी । 
भां यहै रामे ह अमागे दमस जो जाहि 
यादी पक यात घात सकल धनाधैगी ॥ 
पदिद हमारे सरदार रतनाकर फी, 
पातक - रपा - परतार पार पावैगी। 
जै घस चौकडी नेक ज्ुगवारी वीति, 
पास फेरि जच की तिहारी नादिं श्रापवैगी ॥ 
आधुनिक विधान के अनुसार प्राप्त सदाय की सुविधा सेभो 
वरे साभ उटाना चाहे है-- 
, केते मञ-अतर निरतर व्यततीत दै, 
१ ॥ फेती चि्गुक्च जम श्रौधि उटि जादमौ । 
वै स्तनाकरः खुटथौ जे पाप स्वाता मम, 
तौ यनि धिघाता ह की अयु शरि जागी । 
जद बोंवि वमिः अवी ना किपि भाया नकु, 
1 , श्रे पाप युन्य परिभाषा जरि जागी ।) 
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खा रषि ससय कौ संक्षय पिना हौ बस, 
पापिनि फो मंडी श्चवड छुटि आदमी 1 
कभी कभी कविं श्चपने को क्तौ ही मानना नहीं चाहता । वह 
कठता है कि घट-पट मेँ आपी हो । जैसा नाच आपने मचाया 
नैसा हौ बेचारा जीव नाचता रा । श्रव श्चापने यह पाप-पुप्य का 
श्या बसेदा खड़ा क्रिया. 
सोसो किण दंजो जो करम करप चाप्‌, 
विनपै मले की ओर धुरे की दाप चापौ ना। 
कटै रतनाकर नचा वित चाद्य नाच, 
काच पूतसे पै गुन दोष श्राप श्रापौना॥ 
खोटे खरे भेद्‌ रो भ्मेद धरि राखी उत, 
धिवक्त विचारे दै धा ष्टी थाप थापौ ना। 
धापो सहो मतै तुम्दै थापिवौ दमे पै नाथः 
माथ चै हमारे पाप पुन्य थाप थापौ ना॥ 
यटि पाप पुण्य के अनुसार हौ फल मिलेगा सो माय॒ आपं 
सवंशक्तिमान क्यो कहलाते दो -- 
माग अख कमं ही कौ घमं राखिवौ जौ हतौ, 
तौषै धरी सीस कौ सर्-तकिताई क्या । 
ओ पै नाथ रावरी छपा मै ना समाई इती, 
पेती उद्कराई खानि रेखकः दार र्या ॥ 
परं रसु की कृपा भी भक्तयो ष्टी लेना नही चाद्या है 1 वद्‌ 
कृता ह कि अपता सममः कर वा कृषा करिए चारै कोष 1 पर्‌ 
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पापया को यमराज फ ययय सिसा कर भेजना चाहते दै 
वे वँ जा कर यह कदे फि स से पदले हमारे सरदार रत्नाकरं 

क पापो की गणना होनी चादि । पापिर्यो के सरदार रत्नाकर फे 
पा की गणना हते दते युगो को अनेक चोकड्यौ धीत जायगी )' 
वस ओर पापियों की जाच की पारी ही नदीं अवेगी -- 


पदो वीर पातकी श्रधीर जनि दोह खुनौ, 
यद तद्वीरः भीर रावरी मजावैगी । 
मापे यहै आग हं अभागे मसो जो जा 
यादी पक वात धात सकल बनावैगी ॥ 
पठि हमारे सरदार रत्नाकर फी, 
पातक ~ अपार - परतार पार पवैगी। 
। दहै यस चौकी नेक दगवारी वीति, 
४ पारी फेरि जच षं तिदाये नाहि श्रवेगी ॥ 1 


} 
आधुनिफ़ बिधान के अनुसार ्राप्त सराय की खुविधार्भों से मी 
वे छाभ उशाना चाहते है -- 
, कते भवु-अवर निर्वर स्यततीतं दहै, 
॥ केती चिचगुक्त जम श्रोधि उरि जादमी। “ 
कै स्तनाकरः खुटथो जो पाप खाता मग्र, ' 
तौ गनि विधाता ह की श्रायु सुटि जादौ 1 
जड चि बूमः अक्र ना छिपि भाषा नकु, 1 
1 + , शनौ पाप पुन्य पस्मिषा. रि जामी ॥ 
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खा लटि सखय ष्टौ सक्षय चिना ष्ठी चस, 
पापिनि की भडखछी अटड दरि जादमीं । 
कभी कमी कवि श्रपने को क्र ही माभिना नहीं चाहता ! वह्‌ 
कहता दै कि चट-घट मेँ आपी हो । जैसा नाच श्ापने नचायां 
वैसा ही बेचारा जीव नाया रहा । अव श्मापने यह्‌ पा-पुर्य का 
क्या वयेडा खडा करिया - 
सोसो किणि जो जो फर्म फयप श्राप, 
तिनपै अले की अर दुरे की छाप चुप ना। 
कहै रतनाकर नचाद चित चादयो नाच, 
, । काच-पूतसी चै शुन दोप श्राप श्राप ना॥ 
स्वो खरे भेद ौ प्रमेद धरि सखौ उते, 
यिवस विचारे चै शृधा दी थाप थाप ना । 
यापौ जदो भाप वु थापिवो दमे पै नाथ, 
~ माथ पै हमारे पाप पुन्य थाप चापौ ना॥ 
यदि पाप पुय के चार्‌ ष्टौ फल मिलेगा सो नाथ जपि 
सवशक्तिमान धयो स्हलाते दो -- 
आग श्र फर दी कौ धर्म राखिवौजो तो, 
कौषै घरी सीस कौ सर्व॑-सक्तितार कया 1 
ओ पे नाथ सवरी रपा में ना समाई हती, 
पती टकराई ठनि यस्क दाद्‌ क्या ॥ 
परप्रयुकी कृपा मी भक्तर्यो ही लेना नल चाहवा है 1 वह्‌ 
कता ह कि अपना ससमः फर ववदे कृपा करिए चाद क्रोध । पर्‌ 


{ श्न्ट ] 


दुसरा सममः कर जो कृपा करनी हो उसे अपने पार रख द्ोडिए। 
संभवतः रत्नाकर की जितनी प्रु का अपना वनने की कामना दै 
उतनी.प्रसु की कपा पने की नर्ही-- , 
अपनी ही जानि रूपा कोपजोफरौ सो करो, 
छ्रान मानि धारौ तो कृपाह स्च धारौ ना। 
प्रलिर भक्त की चाह क्या है ? वह्‌ अपनी कामना फो एक 
युक्ति से सिद्ध करना चाहता है ! वह कहता है कि प्रयु मेय तो 
किसी भी लोक मेँ ठिकाना नदी है 1 यदि अपने अगणित घोर्‌ पापों 
फो लिए दिए मे यमलोक जाञ तों बहा समा दी नदीं सक्ता । यदि 
पापो का नाद्य कर दीजिषएणातो मै यमछोक जा दी नदीं सकता । 
छ्मौर मेरे स्वगं जाने कां तो कोई प्रश दी नहींदै क्योकि वरदोतो 
धममौत्मा दी जा पाते है ओम उदय घोर पापी। देसी कठिन 
अवस्था मे यदी उचित दोगा फि जब तक मेरे योग्य कोद नया लोक 
न चन जाये तव तक मे आपके दवार पर च्रमानत रूपमे पढ़ा रदँ - 
जाड जम-गा् जौ समेत श्रपराघनि के, ॥ 
तौ पिहि राना समां उवस्थ री । 
कहे रतनाकर पठायो शघ-नसि छपे, 
तौ वै तदो जादये फी जोगता दग्यौ रह ॥ 
सुरु विना तौ खरपुर मेँ भमेख नार्दि 
परतिनर्दतौनित दूर ष्टी रस्थोरदा। 
तां नयो जौ ठौ नानिवाख निर्मान षोः 
तीर उ्यद्धारपै अमानत पर्थौ र्हा 
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प्र्‌ संभव ऽस द्वार पर दक वार पर्व कर जर श्रनि जाने 
काफवि का विवारही न्दी) बह तो चाहता हैकिम्रयुक् 
होकर चाहे भवसागर दी मे चछर काटता रहे । इतने साधर ने 
साधना कर कै परम पद्‌ ्ाप्रकरलिया) वनक्याकमि ठी प्रयन्न 
करने पर न तर्‌ जाता । पर यदय तो पार जने की कामना दी नदीं 
है । भक्तं मगवान्‌ पर अनुर्क दोकर मोक इत्यादि की श्वोर स 
निष्पद ठो जता है ~ 
लेते गा वूमडी श्ननेक पक कौ फो करै, 
सोसिनि फे सासन सो यङ्क दयते च 
कै रतनाकर पिधान तसि के श्चन, 
जेते ध्यान माहि तिने सौ ररते नर्द ॥ 
हाथ पाय मास्ते विचरते उपाय समै, 
` पतनि मे महीं फषश धी तरते नदी। 
होती चित चाय जौ च रघरे फदावने फौ, 
भोवरे भवायुधि में भूलि भरते नदी ॥ 


जम फेवल एरु अधने प्युहीसे नेद नाग है के किर फर 
जने फी कमन किस लिए कै जवे-- 
पकः तुमह सौ तो सकर मेद नाती वस, 
श्रीर्‌ फी न जानत न मानव समा हम | 
कदे रतनाकर सुदा पार धार मै, 
सो दुम्दः देखव अपार सुखदाई हम 9 
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, जानते जौ वाह जानकार दूसरे फे करदे, 
पारजानष्ी मै फु श्रधिक भलाई इम । 

जप तप-खाघन दुखाध फी कमं करि, 
देते भनभाई तुष्ट नाथ उतरा म 


ज्यो-ज्यो अपनाइत वदृती जाती है मक्त द-कद टीठ देता 
जाता ६ । तुलसीदास पेते चिनीत भक्त भी श्पूतरो" बौँधने को 
प्रस्तुत हो गए ये । सगवान्‌ को भौ यद छु ख्चता ही दै । अपने 
को दूर-दूर रखनेबाले सेवको से भ्रसु फो उत्तना श्रानद्‌ प्राप्त नदी 
होता । वे कभी उपाठभ सुनना चाहते है कभी फटकार । छोटे 
बालकों की टिठाई देख कर भूकटी तनेनी करने का प्रयत फरती हुदै 
भी जननी अपनी सुस्कान फो कहो" रोफ़ पाती है । इसमे भी एक 
सतोप है । रत्नाकर जी ने भी कभी-कभी भ्रमु से मान कया दै। 
वे कहते है रयु आप सदा अपने भक्तो का पक्तपात करते रदे । 
यह्‌ पक्तपात न्याय विधान के ्रसुकूल नी है । रेसी अवस्था में 
श्मापकी ठाई मे रदना समव नदी - 


, उदर विदास्यो दरिनाक्कल पौ केष्टरि दै, 
जन प्रदलाद्‌ परथौ देखि किनाई भें 1 

करै रतनाकर रिपीख डस्वासा सीख, 
मिषति ढाई श्वसीप की दिताष्मै॥ 

विग्रड विलोक घ्राद निग्रह फियौ दै धाद, 
गह न खाई गज-उग्रह कराई में । 
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फिर वियोग तो धिना मौँगे दी मिला समभिए । श्यौर यदि यष 
प्राप्त हो गातो किर वचा दही च्या ?:-- 
गहकि गह्य ना गुन रवरौ गुनी जो रानि, 
सो पुनि गलो शन गौर गहयो कदा । 
वृद ख्ही ना तव घेम रतनाकर की, 
छाहु तौ अ्रलाह छदि जीवन ल्य कदा ॥ 
रह दयौ ना तो विद्ोद-दख दादनि जो, 
सो फरि पपच पच पावक दल्ौ कहा । 
जान्यो वुम्दै नाहि सो जान कदा जान्यो शरान, 
जान्यौ तुम्है वादि श्चान जानन रहौ कटा 1 
भगवान्‌ फे सिपुदं अपने को करके भक्त अपने भविष्य फे 
विपय मे किर निश्चित दो जावा है-- 
है दि सोई जो तिदे मन भदै नाय, 
भे वम्दै सोई वौ हमायै दित हरै जो। 
यह प्रभ किया जा सफता है कि इनके भक्ति के उदूगार्यो मे 
भक्तोचित फोमलता को मावा कितनी हे । क्या इनकी भक्तिकी 
स्यनारपै सश्च चञुराग तथा अचुमूति पर निभ॑र है १ इस प्रन्न फे 
उत्तर के पते दम इसीसे सबद्ध एक प्नौर चात पर कच्च चचार 
करर ठ \ जिन लोगों के चरित्र को अधिक पाससे देखने का दमे 
श्रवसर मि चुकता है उनमें भक्ति इत्यादि भावो फी अलुभूति 
मानने फो हम शी भस्तुत नदीं रदते । इखका कारण क्या है ! 
हम उनकै वस्मे इद्ध एेसी बतं पा जाते दै जिनका साम- 
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जस्य हम भक्ति देसी पश्च तथा पावन भायनाओं से नदीं वर पाते) 
यदपि भक्ति फे ङिए चारित्िरु शुद्धता भ्यावरयर है पर इसे हम 
सदा श्रनिवा्य ती मान सकते । जीवन के ढाद्ध्‌ पथ पर कभी- 
कमी फिसल कर चलगे वाते मदुप्य के हदय भे भी वह कोमलता 
तथा माघुकता पाई जा सकती है जो भक्ति के श्युकूल हो । विसी 
वैष्णव श्राचायं के पास दो दुष्य दीक्ञा लेने गए । श्राचायं दास 
उनकी श्चिर्मो कै विप्यमे अश्न किए जानै पर एकने कहाकि 
सुमे ससार की किसी वस्तु से श्रराग नदीं 1 दूसरे ने सङुचित 
हेते हए कहा कि सु सोदर्य बहुत आङृष्ट करता दै ओरं प्राय 
मे उक श्राकर्यण का अवरोध करने मेँ समथ नदीं हो पाता। 
श्याचायं ने पहले मनुष्य को शिष्य वनाना अस्वोकृत कर दिया । 
उससे कदा कि जव दुमद किसी से अदुराग नदी तो ग्रसु से फते 
रम कर पाञ्मोगे ९ दूसरे को यद सममः कर दीनता दौ कि उसमे ग्रे 
का स्रोत ्रवशय ह जो अभी विपरीत दिशा में भरवादित दो रदा 
ह, उत्ते केवल सभेव दिशा की श्योर मोडना ही है । पर जिसके 
हृदय में मेम का खरोत दी नीं दै वह भक्त नदीं बनाया जा सता । 
भक्तो की बहुत घडी सख्या अपने जीवन के प्रारभिफ विर्नोमें 
सोदर्य-ओेम दी थी ! वुलसीदास तथा रससान के उदादरण तो 
टुत दी प्रसिद्ध द । भारतेदु दरिर्चदर के भक्तिकै उद्गारो को 
कीन असत्य कह सकता ट १ उनके चरि के धुधले कोने व 
परिचय रसने बाले व्यक्ति को भी उनकी रसिक मकतिमियी 
कविताओं पर मुग्ध ही होना पडता ह 1 रन्ाकर जी कै चसि्रिके 
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विषय मे अभी छद निर्धित सिद्धात सामने नहीं आए है। यदि 
कोई यद सिद्धभी करदेफिये संयम के अधिक कायल नीये 
तो भी उनकी भक्तिको रचनाओं का महत्वं कमं न्दी दोता। 
कवि की देसी अनुरागमयी उक्यो को कौन अुभूति-दीन "कह 
सकता दै.-- 
पेसौ कलु पानक वनाद दै विधाता जदि 
तौ पै शुत ताफी ताकि कसना श्रगाधा कै । 
धा व्रज बीथिनि शघाद्र जघुना केँ यारि 
प्को वार उमगि पुकार ह्म राधाकतै॥ 

कवि कौ भक्ति रस की रचनाओं में साप्रदायिक कट्रता के 
कीं भी ददन नहीं होते। कवि के उपास्य राधा कृष्ण दै । इन्दं 
की लील्यो के चरणेन अधिकारा भक्ति फी कवितार्जो में प्रात्त 
शेते है । डोला तथा उद्धम शत के किपय कृष्ण से ्ी सवध 
रखते दै । विप्णुखदरी, कृष्णाष्टक आदि मे विष्णु अयना कृष्ण ही 
भक्ति के उदूगारो के विषय है! सुदामा-च््टक, ग्जेद-मोक्त-अष्टर, 
द्रौपदी श्चष्टक आदि मे भी कृष्ण के चरित्र अकित करने कां प्रयत्न 
हट} इश्ती भकार मिनेय के अन्य कविर्तो मे भीं कृष्ण मे विनती फी 
गई है । गगा पर गगावतरण नामक सुदर भरतध काव्य क रततिरिक्त 
गमाछददरी बनाई है वथा अनेक फुटकुठ स्चनार्जो मे गगा कौ गुण 
गान किया ह । विष्य के राम अवतार को भी च्ननेक रचनार्थो का 
विपय वनायां गया ह ! इनके साय ही अन्य ठेवताच्रों जेसे गरदा, 
सरस्वती, शर आदि पर भी खुद्र स्वनार्प्की गई है । इन रच 
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नाओं मे भौ वैसा दी अलुराग रित दोता देः जैसा कृ से सवथ 
रसने बाली स्वनाओं मे । यदि कनि कृष्ण की कषा का भरो्ा किष 
बैठाहैतो साथ दी अपने को मौ सरस्वतो के वात्सल्य का पाय 
भी समद्यता है । लीये की पक्तिं मे माता सरस्वदीसे कवि फे 
विपय में कैते चोद भरे शब्द कहवाए गर है -- 
मास मानि यैवयौ पडि खडिलौ हमायै कफो, 
करि मनुद्दार सधा धार उपरे दम । 
साजे खुख सपति फे खक्ख समाज शाज, 
चलि रतनाकर फं ने्चुक निवाजे दम ॥ 
श्रीढर दानी भोखानाय पर भी कवि का अत्यन्त अनुराग दै -- 
गगक्तीनधारजो सिधार जयाजूरनिमें 
भूप विनती विल धाद धस धैटैना। 
करै रतनाकर तरग मगह की नि 
जो निज उमग शरीर श्रम द्रसेदै ना 
~ यह्‌ कर्नाहूः की कद्धिनी न नाथ सुनो 
ताप बिना जो द्धि चप भरः कैद ना। 
यह तौ कृपा की धघुनि-धार है श्रपार सभु 
मानसर ररे मै तिदारे सक्ति रेदैना॥ 
उरे वित्तेपण का प्रयोग क्रितनी सार्थकता से छरिया गया है।' 
समे श्लेप दै 1 एक अथं शब्दं के वाच्यार्थे से आराप्तरै दूसण 
लक््याथं से ! वाच्यार्थ (दाद) कौ सगति कृपाधारा से ह 1 
कक्या्थ ( कृषा करते फरो उन्मुख रहनेवाला ) कौ सगति मानस्षसे 
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है । भानस शब्दं कां शिष्ट भ्रयोगभी ढरारे के दोनो अर्थो से 
पनी पटरौ वैठाता चलता है 1 
अव कवि फे तात्िक सिद्धातो का श्चध्ययन भी श्प्रास्गिक 
न दोगा 1 अद्वैववाद्‌ भारतीय मस्तिष्क की बहुत प्राचीन उत्पत्ति 
है 1 पर भक्तिमागै में सदा सेवर सेव्य भाव ही चलता रदा । पी 
से ऊ वैष्णत्र आचार्यों को दवैतवाद्‌ की वैदिकता प्रतिपादित करते 
की धुन सवार हुदै । पर यह्‌ द्वैत सिद्धात भाष्यों तथा शाखाथो ही 
तकर सीमित रहा । जनता क हृदय से बहुत प्राचीन काठसे द्द्‌ 
जमे हुए सिद्धात हट न सके । प्राय. भक्त कविर्यो की रचनाओं मेँ 
व्यावहारिक सेवक सेव्य भाव के पे जद्धैतवाद्‌ भी चछ्ता ही 
रदा । तुलसीदास जी की देसी उक्यो अद्वैते भाव ही की ओर 
शकती दै ~ 
दैथ्वर-अस जीव अधिनासी 1 चेतन, अप्रल, सद, खुखयसी । 
-सो माया वस मयेड गोलाई । वेघेड कीर मरकर की नादं ॥ 
पर यह्‌ सिद्धांत को बात हु, व्यावहारिक प्त इससे भिन्न दै - 
सेक-सेव्य भाव विदु भव न त्तस्य उरगारि। 
सी प्रकार के भाव अन्य भक्त कवियों फे हैँ । रत्राकरजी ने 
भो उपासना की परिधि कै भीतर सेवक-सेव्य भाव माना ह । पर 
-सिद्ाततत ये भी दैत सिद्धात के समथेक है। इन पक्तियों फो 
देखिप -- 
खाधि हि खमाधि श्रौ अयि है न श्न ध्यान, 
॥ पि ईह प्वेदारे युन अपन सुकर ना। 
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कै रतनाकर र्देगे दै तिदष्रे शत्य 
दुर्मरः अर ससर्तार कौ मरह नाप 
श्चन टी वितास्तन दैन चित स्य रहः 
ज्ञमगत निय षौ प्रच सिर सदं च। 
पक घटः नाधि साध सश पुरार्‌ं श्व, 
दम ठम कै धट्यर मै समह्‌ ना 
ष्म तुम है कै" से कविका सिद्धात्‌ स्पष्ट ष्टो जाता 2। 
गावे को पक्तियों से सो अद्दैत का स्पष्ट दी सम्ैन करिया गया ह-- 
पफ ही सोच स्वरूप नूप है 
खयो यै मन पक छकफीर। 
स्यौ स्वनाकरः सेल कौ मेस 
शरसे रसं भ्रम फो मयै मीरे॥ 
त॒ चिद्व ओर जो देखि परै 
स्थिति ताको सचनो श्रौ शनौ धरि धीर। 
खोयन दैतता दोप खयै 
द पफ तेद गर 2 वसगीर॥ 
पर फवि उन अद्धैपवादियां मे नदी जे जगन्‌ फो भरम 
मानते द । उसके रञुसार चराचर खषटि मभु-मयदै । इते देखना 
भु फो ठी देखना 1 प्रे मिथ्या वता प्तान कौ कदानी कदेव 
सेफपनि सदमद नदी ६ -- 
देखत तु नादौ कदा नैन देत ये ,. 
श्ुनव सुरद मा तौऽ खन शुनं करा 1 
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दै रवनाकर न पे ओ तिद्ासी यास 
नासा तो भरखूननि सौ खलकि लुनै फहा ॥ 
वेरे पिद फाणौ रख रसना रदति यद्‌ 
परसन माहि त्वफः पर चुनें का । 
कोऊ घुने श्षान फी कानी मनमानी वैरि 
श्रूख लसखैयनि फो हम पै नँ कदा ॥ 
कदि क्षान को मनमानी कहानी कदा है इसी से प्रकट होता दै 
कि इसे क्षान माग की व्यावदारिकिता पर श्रधिफ विवास नष । 
्रलस लसैयनि फो दम पै रुने का" से कवि का दृष्टि मेँ कानिर्यो 
छा जितना महत्व है उसकी भी व्यजनादो रदी है । कवि क्षान- 
मतबालो को मतवाला दी समञ्षता है तथा अपना श्राधार प्रभुके 
भरेम ही मानता दै -- 
आखय ह फो तं फो जाइवौ करो है फेरि 
काकी खोज मार्दि किरं जित तित मारे द । 
कै रतनाकर कहा है काज तासो पुनि 
काज श्रो श्रकाज के विभेद्‌ कत न्यारेर्हु॥ 
, भद माना कौ कदा कारन शचौ काज कदू 
+ फारन चयौ काज फे कष्टौ खमि पसर हँ । 
ये सय प्रपच गुन छान मतवारे वैटि 
द्म तौ तिदारे भरेम पानमववारे ्ट्॥ 


अकारं 
सन्त्ट 

भावो कौ रमणीयता प्रदान करनेवाली, विभार्यो का चित्रण 
करनेवाडी तया काव्योपयोगी चमत्कार कौ खषटि करनेवाली छल 
विधियो अरुकार्‌ है ! कान्य का साध्य भाव-व्यजना है । प्ररुकार- 
विधान इत्यादि उसे सायन दै । जव ये साधन न रह कर्‌ साव्य 
नते दैः तो भपने कर्तव्य से च्यु दो जति । ये एर प्रकार कौ 
चमत्कार-पृ व्यजना में सहायक होते है ¦ फिर वह व्यजना श्यो 
यढकर भाव-व्यजना की प्रतिष्ठा मे सदायक दोची है 1 दम प्रकार 
अछ्कासों की रमणीयता भावों तथा रसो की रमणीयता से भिन्न 
चमत्कार की सृष्टि सवते हुए भी केट्रीय भाव-व्येजना के उपकार मे-- 
चसे श्रय तथा रमणीय वनाने मे--तत्पर रदती दै! आलबन कै 
म्नो ते कमठ के समान फन से उनके सैधर्यं की वज्यजना हुई 
जो उस आख्यन परे स्थित्त सोदुय॑ भावना फो उत्तेजित करने में 
सहायक हुई । ओ मलकार्‌ इस श्रावर्यर माव-स्थापन मे जितना 
हौ श्रधिक योग देते रहते द उमा टौ उनका महस्व दहै तया इस 
योगदान में जितना पीये पड़ते जात दँ उतना टी अपने मख फो 
समते यले जाते है तथा इसी विपरीत दिहा की नोर उतसते उतरते 
अत में भारस्वरूप दो जति है ! अव्र देखना & कि प्षपने साध्य फो 
ध्यान भें रप कति फिस रकार छपे साधनो का उपयोग फरपा 
है ¦ हमारे मानसम मारयो को स्थिवि जत्यत सूच्म तया जव्छि 
है 1 जनेक भाव-पारार्ः परस्पर मिटी-जुल श्रवादिव दोको सती 

शद 
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है । कवि का कर्चैव्य अपने पारो के हय का इस भाव-षारा के 
केर से सध स्थापितं कर देनाहै फिर, उस कद के सहारे 
पारक सपू धारा मे अवगाहन करने मे समथ होता जाता है। 
इसके लिए गोचर-बिधान एक उपयोगी उपकरण दै । हम स्थूल 
तथा दय स्वरूपो को जितना ग्रहण कर लेते है उतना सृुचम भार्वो 
को नहीं कर पाते । इस लिए कवि भावों को एक गोचर स्वरूप 
श्रदान करता ह । पर काञ्य-विधान मे गोचर का तात्पयं केवठ 
उन्दी वस्तुओं से नदीं है जो चाह्य-करणों को भा्च हों । यहाँ मोचर 
का सकेत उन सव पदार्थो तक हं जो सुप्रा्य हो, चाहे बाहयन्दियो से 
चादे हृदय -एत्ियों से । कवि भूक लेते हुए दिडोले का वर्णन कर 
रदा है । दिंडोखा बडी शीघ्र गति से इधर उवर मोक सा रदा दै । 
कवि इस गति को पने पाठको फे सामने लाना चाहता है । वह्‌ 
स्थूल गोचर जगत्‌ से चररसतुत विधान न करके हमारे तथा श्रपने 
छरदय के भीतर टटोलता दै । उसे एकं देखा च्यापार मिक जाता दै 
जो ढोल ॐ मरो के बहुत मेल मे बैठता दै । वह उसीको सामने 
खता है 1 यदं पर विधान ययपि स्थूल दृष्टि से गोचर नदीं हमा 
पर सदयं के लिए अत्यत सुग्राद्य हो गया. 
कि लाज मदन क अध्य पर्थौ मघ्यानिय, 
कै अभिसर समै कुखकामिनि कौ धरकत दिय । 
किघौ सग कुरखफानि वीच श्द्धसभिनि कौ चित, 
सङगे न टिक्कर उदराद्‌ जाव श्राघत्त नित उत द्रत ॥ 
, शस प्रकार फे ्रिधान फो मी कान्य में गोचर माना जाता ह । 
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गोचर स्वरूप उपस्थित फरने का वात्प्यं केवर इतना दीक 
कति भावर-धारा के उन ठोस तये को उपस्थित करता है जो पाठक 
कीदष्टिको एकर्वेद्र पर्‌ टिका कर किसी भावमे मप्र होने योग्य 
कर देते है! उसी िडोले के सोदर्यं का वणैन करते समय जद 
कवि कहता दै कि -- 
वसुनि तियनि की चर चितौनि कौ सार वघानौ । 

तो ब्‌ हमारे सामने एक दमी वस्तु रखता दै जिसफे सदारे 
प्रस्तुत फे { दिंडोले के ) सादर्यं कौ श्चावर्य व्यजना फी ओर 
अग्रस्र्‌ हुश्मा जा सकता ह । पर नीचे कौ पक्तियो में गोचर-तरिधान 
नदी हो पाया ई -- ०५ 

खगरकमारनि के तारन फो धावा फिष 

मानह्ु मगीस्थ फौ पुन्य ललकार हे] 

इस से गगा के माहात्म्य की न्यजना तो अवद्य होती रै परं 
कोई इृदय-पराद्य वस्तु सामने नरह आती । पर रत्नाकर जी ने अपनी 
रचना्यों मे काव्योपयोगी विधान की खषटिं करने का सवा ष्यान 
रखा दै । 

छव कवि के अरकार विघान की एक सरी सख्य विशेपता 
फे चघ्ययने की शरोर श्चग्रसर हा जाय । रल्नाकर जी प्राय श्पनां 
अमस्तु विधान भो प्रस्तुत कौ परिधि के मीतर ही के दै । 
उनकी कल्पना प्रस्तुत -माव-षारा ॐ तर्दो से बहुत दुर ट कर अपना 
अनोखा लोक बनाने मे उतनी नदीं ख्गती 1 पर इनका य तात्पर्य 
नी किं उनके चित्रो ये श्राकर्पेण या नघीनता नकषा रहती । उदा- 
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हरण से यह्‌ बात स्पष्ट हो जायमी । महाराज चछत्रसाल का कोई 
तरु उनसे परास्त होकर भाग रहा है । कवि उस पर॒ उत्परेता 
कर रदा दै-- 
कदै रतनाकर परान्यो दाथ माध दिये, 
मानौ रकटोरत कदो धो भाग पूरटयौ हे । 


त्यत वितति मे छोग घयङ़ा कर मार्थे पर दाथ रख लेते है। 
कवि कर्पना करता है किं वह दैख रहा था कि उसका भाग्य कँ 
पर फूट गयाथा । संभवत उखका माथा पूरट गया टो, बह उसी पर 
हाय रखे हो 1 भाग्य पटना भोग पटने के लारणिक भ्रयोग से 
भ्राप्त होत्ता ्ै । यदयँ पर यह्‌ कटपना प्रस्तुत की परिधि क दी भवर्‌ 
कैसे अदभुत चमत्कार कौ छषटि कर रही है । कोई खी गगा-तट पर 
पृथवी पर माया टेक कर चद्रमा कौ वदना कर रदी है.-- 


छोड सुकि करति प्रनाम टेकि महि माथ मयकि । 
भेदति मनँ विलाल भाल के कठिन कुश्चकर्दि ॥ 


गगा स्नान से संभवत उसके भाग्य कै (भार के) अक तो 
मिर्री गणैः! कवि कपना कर रदा दै फि वह चद्र-बद्ना के 
समय पृथ्वी पर माथा टेक कर माये प्र से व्रह्मा फ अन्तर भिरा 
रदी है 1 भाम्यलिपि मस्त पर करिव रदी है इख विद्वा ॐ 
आधार पर्‌ कैसी खुदर करना की गई दै । उसऱे पाप तो उपासना 
जन्य पुख्यसे नष्ट दोग पर कवि एक सायक स्यापार्‌ दी पर 
श्रपना विधान खडा छरता है । इसी प्रकार कौ यद्‌ कस्या दैः-- 
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मानतन नङ्क निस्यान पदयी को, मान, + 
तेसी खख-ख्ाजी चनयजी म धेसत उरे, 
कदै सतनाकरः सुधाकर सधा न चँ, 
तेयै जल पार्‌ कै अवाद दुखसत जो ॥ 
वक विधि लेल की न रेख रदि जात तासु, 
दिन्य सिकता ठै भव्य माल म घसत जेः 
~ खत लास सौ विलास पर देवनि के, 
तेरे तौर परनङ्ुठीर मै सत ओ॥ 
गगा के सिकता का एतना माष्टात्म्य है रि उससे पार्षो का नारा 
हो जादा ह \ इसके लिए उन्हं मामे पर पिसना कोई ठेमा ्माव- 
श्यक कसं नहं है 1 पर कवि तो मानवा है 1 माथे पर भक्षा कौ वक्र 
लिपि छिपी है । उसे जर तक वादु से राड राड कर पिसान 
जाय चय तक वद्‌ कैसे मिरेगी-- 
यकः विधि देख फ न रेख याह जात तासु, 
दिव्य सिकता रँ भव्य भाल म घसत जो । 
४ सितारा चमकना" एक प्रयोग । रगा की सिरुकाफे कण 
वमन्ते ष्टी रदे द! इस सुद्यावरे तथा एक सथ्य फे सदे देखिए 
कैसी सुदर कस्पना फी गर ६ -- 
शावतं षरं ध्यान म विधान तिहि धानक, 
शटख पावन कतौ फ्टत करत दहै! 
क्षै रतनाकर खु ताके सिकता म चाय, 
चमकत दीन पातफीन फौ सिता है ॥ 
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गगा के कणो मे पापियों के भाग्य चमकाने की शक्ति है । पर 
गमातट क बाट में जो चमरू होती र च्या वदी पापिर्यो के सितारे 
की ( भाग्य की ) चमक दे { कवि ने कल्पना को वास्तविकता से 
रेखा मिला दिया है कि सधि लक्सित नदीं होती । यह्‌ कठा रत्नाकर जी 
को द्यौड्ौर रिदी कवियों मे प्राय न्दी मिलवी। इस प्रकार 
का सुदर बिधान स्चनेमेकविको पने फारसी ज्ञान से बहुत 
सहायता मिती है 1 फारसी तथा उदु सादिर्त्यो मे सुदावर्यो की सहा- 
यता से एेसे चमत्कारो को उत्पन्न करने कौ अनेक प्रणालिरयों हे । 
गगा का जर चमकता हुआ श्राकाश्च से शकर के मस्तक पर 
गिर रहा है । शंकर ने इस डर से कि कदां गिरन पडे चद्रमाको 
कम कर सपं से बोध दिया है ! चन्द्रमा तार्यो का नायक है । कवि 
कता है करि सभव है अपने नायक चद्र को व्याल-पास मेँवेधा 
देख कर तारो की सेना अकाश से उवरी चली श्रा रदी है। तारो 
की सेना से तथा जगमगाते हुए गगा-अवाह्‌ से स्वरूप साम्य है दी । 
सेना भी उपर दी से उतरेगी तथा गगा उपरसे टी गिर रदी दै । 
प्रर कवि केव इतने हौ से विराम नदीं लेता वह॒ गगाजल को तारे 
फी सेना चना कर छलं उपयोग भो सिद्ध करता दै जो भरस्तुत के 
एकदम मेल मे हे . 
क्षै निज नायक येन्यौ विलोकत च्याट पास तें । 
, लारनि फी सेना उद्‌ड उत्तरति शका ते॥ 
महाराज सगर के साठ-सदस्र पुत्र कपिल के कोप से भस्म दो 
गै} कवि दुर न जाकर कता है किं गगावतस्ण के लिषएये 
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साठ सख नरमेष-वत्त सपन्न हुए } गगावतरण श्रागे ने षट 
षाढा दै । कवि ने अपनी कल्पना के सूर को उसी से जोड़ दिवाः-- 
दमि सगर गरपत्ति नदन सकल कपिल कौप परि जरि गद । 
भसु सार सदस नस्मेध मख गम अवतरन हित भप ॥ 
नीचे की कपना फो भी कवि मे श्यपने भ्स्तुत-पसग-गमां 
माहात्म्य वनसे मिल दिया है - 
फोड दप्ति निर छद कीर लन्दै करवा फर। 
घुग्धास पर सुधाधार मनु सवत सुधाधर॥ 
सन्नि वातिनि फी पाति उम॑मि कोड करति श्रार्ती। 
षिधि सरक्त पर वारति मनि-गन मनटु मस्ती ॥ 
दस प्रकार की एक सुदर कस्यना श्रौर देपिपए -- 
खि व्रजसज मौ स्डतौ बिं गड श्री 
पड पेड पडि पम धार्त चलत दै! 
करै स्तताकर पिदाई मम ध्योधिनि पे 
लाख श्रसिलापन उपास्त चन्त दै॥ 
सुमन सुवास खादर उचिर वनाई र्यो 
कटुक श्रनद सखो उ्छारत चलत दै। 
करि करि मनौ हाथ मन दिषवैयनि फे 
यरस्यत पारत रुमारत चल्त दै) 
वह्‌ वरजराज का सदेवा एक गद उाटता हृजा जा रदा द । 
कवि फदता है मि वह मेद क्या उद्याच्वा है दैखनेवालें के मन 
उछाठ श्वा है । न जाने उनके मन उसने श्चपने द्वायमें कर छिए 
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यह अभिनव यौवन मे ,पैर रखनेवाली वाला भी रूप-पानिपेःकी 
तरगों मे सुखोभित है । भरि भी भसन्न होने छे है ! यौवन-मभाकर 
का अभी उद्य ही हया है 1 भरभाकर शब्द यँ कितना सार्थक टै 
जो दोनों ओर ठीक लगता है । यौवन ने वाला की भ्रमा को वदा 
दिया है अतः वह प्रभाकर हुआ । दुसरी श्नोर वद सूरय के अर्मे 
सार्थक है । यहो केवट प्रभाकर राच्द्‌ मे छेप, परिकर तथा परि. 
करार तीन तीन अल्कारों का सयोग हुमा दै । प्रभाकर शब्द्‌ में 
च्छेप होने से उसा एक अर्थं ( प्रभा करने वाला ) यौवन का विरो- 
यण दो जता है अत यँ परिकर हुआ । जव भभाकर का 
रथे सूर्यं लेते हँ तो यँ परिकराछर हो जाता है क्योकि तवर 
श्रभाकर स्वय विशेष्य हो जाता दै । गोनां अवस्या्ओं में शब्द की 
सामिभ्रायता बनी रहती है 1 साय ही यौवन-प्रभाकर के खूपक का 
चमत्कार जलग ही ड । इस भकार रूपए-पानिप से भारभ होनेबाला 

रूपक अत मे कज कठी-सी' में पर्व कर अपने को उस सुदर 

उपमा का साधन वना देता है । कमी कभी फवि अपनी उक्ति से 

-स्वय होड फरमे लगता है तथा एक के मेल में दुसरी रचना रखता 

है । सी कज की फे शरककार को नीचे की पक्तियों मे कठ परि 

-वसैन फे साथ दख भकार उपस्थित किया है -- 

सग्सन छम्य रस ग्ग श्मग-अगनि मै, 
पानिप तरगनि अमै वाल यिलसखति है! 
-वाहै र्तनाकर नंग कौ भरसग पौन, 

पाष्कपि जा फाति दूनी दरसतिषदैष 


४ 
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7 ` रतिरख कपर मर्टिद्‌ , मनभावन क 
उर श्भिलाप लाख भोति की यसति दै। 
९ परम पुनीत वैस्तखधि कौ प्रमात पाई, , 
, आअस्न्दै की कज कटी सी खसति ह ॥ 
नेत्रोसे अश्रुषारा भ्रवादित दो रही दै) छवि इस परनटी का 
अष्यवसान करता है । दैयिए ययँ नदी का स्वह कितनी ्रा- 
लता से पूरा किया गया रै -- 
जस-रख मधुर लुनाई रतनाकर कौ, 
कागनि मै वरसि धया खौ ननदी चटी । 
वहि वृन पात ल सक ङट्कानि गर, 
गुर गिरि सोक टाक है जिमि रदी चली ॥ 
खख छभिखात मोर भ्रमन गेमीर र्गी, 
उमम उमगयाद करति षदी चली! 
धोरज््‌-कयर फोरि टज्जा्ुम तोरि योरि, 
नोकदार नैननि तं निकसि नदी चली ॥ 
यारूप जट की कनो में षष्टि करफे वद वली गद । धुर 
यश्च सुन लेने पर कानि का घ्‌ जाना स्वामाविक दी दै 1 पेच्यं का 
करारा पुट गया ह । लज्जा खूप ब दिन्न-मिन्न षो गयां 1 इस 
अकार उस नदी के स्वरूप का निवह वड कौगल से छया गया ह । 
रनाकर जी की काव्य-कला की एक ओर विरोपता यह दं कि 
धे सपने अप्रस्तुत विधान को प्रस्तुत भवधारा क मेड मं दी रस्ते 
हँ इनके अपरस्तु पेसे भार्यो को सामने नहीं लाते जिनसे अस्तृ 
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भावों की व्यंजना पर आधात परहैवे । मावा सरस्वती के कुचित 
केशो का वणेन करना है । शगार रस कौ न्यजना के उपयोग मं 
आनेवाले उपमान से देवता विपयक रति पर श्राघात पवता ! 
देखिष कवि ने किंवनी चतुरवा से अ्रभस्तुत विधान कवा है -- 
¢ ,मात सारदा के मुसखकात मजु श्रानन चै, , 
कलित छपा फे चाद चाव वरसत द । 
कै रतनाकर खुकयि प्रतिमा पै मनौ, 
मधुर खा से भूरि भाव सरसतरं ॥ 
सारो सेत ऊपर सुगंध फच चित यो, 
चष्ट घुषते भुरवानि पर्सत दै । 
इद्रनोर-खचित कयित्तनि के दाम मनौ, 
रञत-परी चै श्रभिराम द्रसत है॥ 
कविं प्राचीन काग्य-परपरा से प्राप्त उपमानं को ्यो्ी 
नियोजित फरकफे सतु्ट नदीं दो जाता है, वह उनका विधान करते 
समय मो छुड, कोशल प्रदित करता दै । देखिए पंपडियों से 
सेष्टि कमल-रुली का स्वरूप कैसी कला से पूरा किया गया है -- 
शनौ निह्ारि विरोकि तै उत, रोकि छियौ मग छल गलौ फौ। 
श्रोणठसी रमि चितै चका, घटाद ठै आई विदाई चख फो ॥ 
ओडो ठमी उखकीखी दिष्ट प्तरस्कज किप अनुदार कठी फौ । 
श्युमि फपोक विरा विखोकत .आनन भौी्रेपमादु-ख्टी फो ॥ 
कृष्ण के दाय की अंगुलियों कमङ की सदियों का काम दे रही 
ह 1 वीच में !सकीटी ठोद्री कमल कटा सी है । इस प्रकार के 
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विधान सूम निरक्तए्‌ तथा उवेरा कस्पना शक्ति पर निर्भर रते 
ह रत्नाकर जी मे न दोनो का सथुचित सामजस्य सदा घना 
रता द { इसी से उनके रप्स्तुत-विधान में सर्वत्र पए सवानता 
तथा अरदुभुत चमत्कार सदा मिरते है 1 अश्युमान शश्वमेथ फे घोडे | 
फो सोजता खोजता अतत मे पाताठ्गामी माम पर पर्हुचवा दै 1 
उसी गहराई को वह दृष्टि से थाद रहा है । याहने फे लिए डोर 
त्यादि की श्मावरद्यकता होती है । एेसो अवस्था मे दृष्टि फे ऊपर 
यद्‌ श्रारोप क्रितना सुदर तथा सा्थेक हुआ द । रसे व्यापारो मे 
सलपर रहते पर श््टि-रदिमियो एक फो डोर रूप मे फेदरिति दो 
जाती है ~ 
शकं दिनि देप्यौ जात भूमिनोचे फौ भारग । 

, खगर-घ॒तनि कौ सखन्यौ अतर पितलादिक-पासग ॥ 
तिहि क्सि ठछकि छमार खग्यौ दग डोरनि थाहन । 
कटु बिस्मय कटु पं फट्ुक चिता सो चान ॥ 
अार-विधान करते समय कभीतो कपि भार्वो को स्पष्ट 

करने या रमणीय चनाने की शरोर ध्याने स्पता है तथा कभी वाद्य 
स्व्रह्पों फे चित्रण की ओर । कमी-कमी भार्वो चथा वाह्यदश्यो मै 
एक साथ योजना करनी पडती है ! देसी परिख्ितियों के अमुक 
अप्रस्तुत वहत कम मिल पात ह क्योकि ससार मे मानव-हद्य फे 
अतरग भावों त्तथा उनसे उत्यन्न चाद्य आगिरु विकारो तथा चेष्टारभो 
को पक साय च्नलकृत करनेवाले उपादान बहुत कम मिलते ह । पर्‌ 


जाक्रवि रेसी सरिचष्ट योजना करने में जितना व्याप त्तथा 
२४ 
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विस्तृत अधिकार रखते दै उनके अग्रस्ुत-विधान मेँ उतनी दी रम, 
णीयता वथा ,कान्योपयुक्तता रती हः । भीष्म पिवामद्‌ घोर युद्धमे 
अघरत्त दै । उनके तीद्ण वाणो से कट कट कर खड पृथ्वी पर्‌ इधर 
उधर छुटपटाते हुए छोट रहै है । यद पर कमि को उन योद्धारो 
की पीडा का भी प्रत्यक्तीकरण करना है तथा लोट पोट ते हृष 
खड का भी । प्र पले कवि इतना दी कहता ३ै.-- 
सुंड काणे कटन पटन फाल-ङकंड रगे, 

॥ र्ड छागे छोटन निग्रूल कदरीनि छो । 

चिन्न कदली क्ष जेसे गिर पडते दँ वैसे ही कदे हए श्ड 
पुथ्वी पर गिर कर लोट रदे 1 इन दोनों व्यापारो मे वाद्य साम्यतो 
अवय है । पर कटे हुए कदी दो को देख कर हमारे हदरयो मे 
कोई विक्तेप भाव नहीं उत्पन्न होता । इस श्रख्कार योजना को 
भाव विधान की दृष्टि से उदासीन ही कना होगा । पर कवि श्चगे 
कता है - 

कटै र्तनाकर चितुड र्थ घाजी.भुड 
लुड खड को परि उरिति मीनि ट 1 

यद पर दु ख से छटपटाती इदे मदलिर्यो को सामने रप कर 
कवि हृदय-पक् फो मी सामने रसने मे सफल हुध्मा ह । रन्राफर जी 
ने अपने श्यभ्रस्तुच-विधान में यथासाध्य भाव त्यां गो्चर-स्वूप, 
दोनों को ्व्यत्त करने का भ्रयन्न क्रिया 1 जहाँ दोनो की एक 
साय व्यजना करनेवाले अप्रस्तुत नहीं भिल सकते ये बद्धौ वाद्य 
दृश्यो फी घ्पेत्ता कर मारयो टी की ओर घ्यान स्पाद। पेखा 
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करते रहने से उनके अरकार भां के ठिए भार खूप नदी हृष 
हः ये भी साव-ज्यंजना के श्रत्यत आवश्य अग से प्रतीत ते 
टै । साठ-सदन् पुत्रो के भस्म षो जाने का समाचार सुन कर सगर 
क रनिर्यो कौ क्या अवस्या हृद होगी ? वे पाड खांखाकर 
इर उधर लोरने ठगी} यदिंकपमि वसव्यापार्‌ कौ प्रकट करने 
को परिश्रम से यङ हुए घोड़ों के धूल मे छोटे फे श्य फो सामने 
खता ते कना दता फि वद हदयदीन द क्योकि बाहर से लाया 
हा यद्‌ व्यापार भ्व भार-वारा के मेल में म वैता, पर देखिए 
कवि कैसी माय-पूं योजना करता दै.-- 
लागी खान पद्धाड घाद मारन सव खनो । 
मानिषु माजा मक्ञितलकि सकरी यङलानी ॥ 
भ्रस्तम के अनुसार जत भाव का महस दता है तो रत्ाकर जी 

उसी को लकय फर अग्रस्तुत-विधान करते दै! रेसे निधानो मे 
याद्य-स्वस्पो ख साम्य चाद उतना न मिले पर उपर से आ 
वस्तु का प्रसग्ा्न भावों फे साथ अवश्य साम्य रदतादै। 
चौ उपरम्बाद्य भरमगदह) सगरने पुत्रोंके भस्म जनिका 
समाचार सुना दै -- 

मयौ भूष जड-क्पश्चगके स्म स्तिराप। 

ज्ञाधात सद्र स्मठ समह सिर शाण ॥ 

कथो फड नरि वेन न सैननि शु प्रकास्यो 1 

श्रानन माद विहीन मो ऊजड खो मास्वौ ॥ 

मंदाराज जड द्य ह यद । अर्म ए कन्ति (रग) नषे 
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गई 1 वाणो मूक हो गद 1 नेतो मे ओंषू तक न श्राए। सर्वत्र 
उदासी द्या गई। कवि ने शोक फे इस ज्यापक स्वरूप फ मेख में 
ऊजं गोष का दस्य उपस्थित किया है 1 उजडे हुएट सूनसान जनः 
हीन गोव" का शोक से उदास मुख के साथ कितना भाव-साम्य 
दै । सनाफर जी श्रप्रस्तुत उपस्थित करते समय इसी भ्रकार्‌ के साम्य 
पर परधिक़ दृष्टि रखते है! एसे श्रप्रसतुत भाव-उ्यजना मे बहुत 
योग देते दै! यदि भय इत्यादि कौ ज्यजना श्रभीष्ट होती हतो 
छवि वैसे दी उपमान भी प्रस्तुत करता है । देखिए भीष्म के ती 
मति त दरृढने वाले वाणो की गति तथा भयानकता का इस बिधान 
मे कैसा सुद्र निह हमा दै - 
कच्छं जच्छ भीषम भयानक के वाने चले, 
' खवर सपच्छ फुुकारत फनीनि लो । 
सपक्त तथा सवठ फुफकारते हुए फणी भयान वार्णो के वाह्य- 
स्वरूप अथोत्‌ गति, अ्राफार-परकारः, वणे इत्यादि को षी नदीं चित्ते 
कर र्दे, मे भावके भी मेल में वेे्। इत करना, राण 
लेना इत्यादि भयानक कायां की शक्ति जैसी वाणोमें है वैसी दी 
फणि म भी 1 इस प्रकार यह उपमान प्रस्तुत फे पूरे मेल मे वैटा 
हे ) वीर अभिमन्यु च्म की सेना को ठेपिए कैला चीरता हरा 
धसा जारा दे-- १ 
सार्क्‌ साक विचुड-सुड मं ज्यो त्यादी, 
पेदूयौ चक्र्यूद्‌ की अनूह श्ररवर मेँ । 
यद उपमान वीर रस क कैसा उपयोगीं टे { वल, उत्साद्‌, 
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निर्मयतता, भयानफता इत्यादि कौ एक साथ टौ व्यजना हो जाती 
दै । रत्नाकर जी इस भरारके साम्यका ध्यान उस समयभी 
रखते है जन अनेक अ्रसतुरतो की मंदी सी धोध देते है! युव 
गोर्विदरसिद के शवुर्मो की सेना को चित्र-भिन्न कर बाहर निकलने 
के ददेय को नेयिए - 
जैस मदगदित गयदनि के चद्‌ वेध, 
कवत जक्देत मयद्‌ कदि जात है। 
करै रतनाकर रर्मिदनि के पड कारि, 
ञजैसे विना षौ नंद कटि जत है! 
जैस तारकाुर पे असुर समूटं सि, 
स्कद्‌ जग धद निग्डद कदि जात दहै, 
खवा सस्दिद-खेन गारि यो शार्थिद कयो, 
ध्यसिज्यो विधुठुदकफोचद्‌ कटि जातद्ै। 
जवेकपिको भीष्म अभिमन्यु आदि किसी वीर पुख्प फे 
श्माकमण की मयामकता, उग्रता इत्यादि का स्वप उपस्थिते करना 
अभीष्ट रदा ह तो इन वीरो को फेदरी घना क्र शयु सैन्य को रज 
समूहं इत्यादि यनाता दै पर्‌ जय इन परान््म को दिखाना चाह्वा 
है तो आक्रमण मे तितिर पितर हेती हं शयु सेना फो फेन धी थना 
देवा दै क्यो यदोउस सेना पौ आश्मण फा अपरोय चने 
खीं शक्तिः तथा क्षमता दिसाना अभिप्रेत सी, केरल श्चपने योद्धाफी 
शक्ति दिखाना जमीष्ट र । देखिए देको दुगीवतो फ श्याक्रमण क 
अवरो करने भें श्रमम् श्व सैन्य दसौ फटी चली जा रदी दं -- 
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, दैवी; दुस्मावती फे धावत मलेच्छ सेन, 
फाटि ची फेन लीं ख्की ना दरक मे 
सी प्रकारं प्रतापी प्रताप फे सामने शु सैन्य बादल फे समान 
नष्ट हो गई *- 
कृत करार सौ भचार फरि वार दारि, 
केते दिये डरि केते भमर ' मगाने दें । 
प्रघ प्रताप तप-दाप सौं दवा हैसदः 
वद्दक समान सुगखदट यिखने हे ॥ 
“हवा दो जाना, अपनी रक्ता कं छिए तीत्रता से भाग जाना- 
प्रयोग यादलो को उडा ले जाने फे कार्य मे वितना योग दे रा है 1 
जव हवा अधिक होती है तो बादर उड जाते दै । सुहावे का 
एसा सञुचित प्रयोग रत्नाकर जी की एक चिरोप कडा दै जो हिंदी 
फे अन्य कियो भें नदीं भिलती । 
भ्राय" रसों तथा भावों की व्यजने मेँ आङूवन का चित्रण एक 
मत्र का अग होता द! छदं रसँ मतो आङ्वन ही सव छु 
होता दै । शगार रस मे यदपि विभाव, अभाव आदि सभी ्यावद्टयक 
ह पर रस का मूर आधार श्चाक्पन का स्वरूप ही है । अत. फषिं 
भी अरुकारुबिघान आदि युक्तिं से उस आल्वन फो भत्यत्त 
करने तथा उसे रसोपयोगी बनाने मेँ प्रयन्नलील रहते दँ । इस कार्य 
मे कविको साम्य पर निर्भर अलकासे से जेते, उपमा, रूपक, उत्मे्ता 
अपहति से बहुत सदायता प्राप्त हेती दै 1 अधु कल्पना का प्रदर्शन 
करने वथा चमत्कार की खि छसे में विरोघ, धिपम पेते श्नख्कारो 
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से सदायता मिलतो £ 1 पर सोद्यादि फी व्यजना मे उपर्युक्त 
विधिर्यो हौ समथ दै । देसिए यह्‌ उपमा सोदर्य, वणं ( पीत ), 
कान्ति, चचलत्ता चादि की एक साथ व्यजना करने मे कितनी 
समथटै-- 
स्म सुघरद-दीपकनलौ सी गोप-ङमासे, 
भूपाी खो देति कान्दयय्िं छुप मासै 1 
उसरी प्रकार दस उपमा को देखिए -- 
पाती लै चितौति चहँ ओरनि निहोरनि सँ 
आई यन वारु ज्यौ तर्ग दवि-गरी फी । 
उसके चारो श्रोर चचछ्त्ता से देखने की फिया कं मेल में तर 
कैसी ठीक रगनी ह । श्टुवि-चारीः फे रूपर से इस ऽपमा की सिद्धि 
में कितनी सदायता भिर रही है । 
देखिए इस उपमा में कितनी सुङमार क्स्पना टै तथा उप्ते 
कितनी कमनीय व्यजना प्राप्न दो रदी ई - 
फखन की सेज तैं सुगध सुखमा सी उटौ, 
भ्रात श्रेगिरयात गात श्रार्स गरं ६) 
यह्‌ रात मे पुप्प शैव्या पर तेदी थी । भात काल अँगद्धाती दुई 
खटी दै! कवि कष्टता ह कि वह सुगध तया सुपमा सी उठी £। 
ठाना उपमार्नो से नायिका फे सेदं फो व्यजना में जितनी 
खदायता भ्रिलो ह । पहली कस्पना-सुगधसौ-का श्राधार भा दै। 
सते भर ष्पा फे ससे मे रदने से उदरा शरीर अवश्य सुगधित्र 
दो गया गा 1 दस उपमा-सिद्धि में अतिशयोकि फा दाथ कदी चर 
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है, यद्‌ भी देख लेने की बात है । पर सष्टदय इस पर मुग्ध ठी हो 
सकते है 1 फवि लष्ठ चाहता किं उसक्रा विधान मोच नोच कर, 
चित कर देखा जाय 
कवि जिन उपमानं को नियोजित करता है वे श्राठग्रन-ति 
सपृणं विशेपता्ओं फी व्यजना मे प्राय" समै नीं हो पाते क्योकि 
भरकृति ने अपनी रचना करते समय कवियों की श्यावयकताओं पर 
ध्यान रख केर कायं नहीं क्षिया है 1 पर जो कवि अपने निरीच्तण के 
चेमे से एसे उपमान भो लाने में समथ होता है जो फमसेकम 
णक विशेषता की भी समता कर सफ बह अपते उदेश्य मे सफल होता 
है 1 पर उपमानां को नियोजित करते समय कवि इस वात के सफेत 
की आवश्यक्ता नदीं समता कि किस उपमान षो उपमेय की किस 
विश्चेपत्ता के मेख मेँ रणा गया है । इसके टिएट वह्‌ सहृदय पाठको 
की कर्पना पर निभैर रदता है 1 शरीरे का उपमान यष्टि प्राय व्य 
वहत होता दै पर इसके दयया कवि केवल यष्टि की छपलपादट का 
आरोप चचल श्रारीर पर करना चाहता है । उसी भफार चचङ चर्सो 
यै मेर में ववी, उतराती, तिरती सफरी रखी जाती दै । वस 1 कथि 
इतना दी चाहता है । देखिए -- 
गोरे गात घ्ुदात स्वच्छं कलधौत छुरी से। 
तिन मै चरु चख चमरचमात संद्र सफर से 1} 
कवि त्यक्ता फ द्वारा जो उपमान रातां है उनमें उपमेय से 

भिकनै वाले श्ननेक प्रकार फे साम्य फा ध्यान रसता है । सुलो- 
ष्वनी सियो मुसक्याती हद जल-कीढा में तत्पर दै ! देसि उनकी 
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विविध चंचल क्रीडाओं, सदय, सुसकान श्चादि की न्यजना में यह 
उत्ता कितना योग दै रदी रै - 

सुसुखि एछरोचनिचरन्द॑म॑ंद॒समुसकात फो) 

दुरबिकसत श्रवद्‌ मनौ वौचिन विच डोखत ॥ 

शद्र-निकसित, से युसकान का मास मिल रषा है 1 

उसी प्रकार इस ऽत्र को देखिष-- 

शपसुखि-शद सनद्‌ सुधर तन॒ रतन सजाए । 

विहरत भित धिनोद लछित खष्टरत जर भाप ॥ 

तारनि सहित श्चमद्‌ चद्‌ - पतिर्य मनोर । 

मञजु बहू घु धरि फयत फरक-जुत फटिक सिखा पर ॥ 

गगा मे स्नान करती हुई स्यो की वरते समय की चचक 
क्रीडार्ओं फे मेल मे यद्‌ तपरा देखिए -- 

तैरत बूदव तिरते चलत चमक ठे जछर्मै। 

चमकति चपला मनं सरद घन-विमल परलर्मै॥ 

रत्साकर जी भाय सपू भ्स्तुत चदय को "रभस्तुतं विधान के 
फै समय अपनी दृष्टि फे समुख स्पते दै । यद्‌ उतमेदा दैथिए -- 

को छकर्टिं टचकार चक्रि कच-भार निचोरति 

भर्वात बद्छिनि मीडि मच्चु मुकता = फर ोरति ॥ 

यदो फाले केदा, इवे जस-विदु चथा लसन श्चौर निचोद्ने 
की क्रियाओं फे एक साय अप्रस्तुत उपस्थित फिए गए द) कविं 
ने क्स्पनामे एफ रेपे विधान फी खण्डि कीट जो भरस्तुत फे पूरे 
मेलं में चैरवा है! 


( = } 


,पसे दी एक श्य ॐ मेर में यह त्पेका देखिए-- , 
निकसत चाद दुभकी छे भुख भडउ्लपै - 
, , केसनि कौ कछित्त कलाप महि आयौ है। 
मानौ निज वैरि फे कृत रतनाकर ते 
+ “ व्योम तँ पलरि तम-तोम बहि श्राय दै! ' 
ताहि खख्काद्र उककाद सीस रथौ वाल 
+ भाव यद चिच पै सचाष चि ध्यायी दै । 
मनौ मद्‌ रादु फे निवारि तम फद्‌ चद्‌ 
अमरु श्नमद चाखचद्‌ कदि श्रायो है। 
समस्यापृर्सि के श्ाप्रद से रत्नाकर जी ने एक-माध बार 
कमाती उत्मेक्ताभं कीमी खष्डि शी दै1 एक बदाह्रण 
देखिप.-- 
गोकुर गोव मै काय मच्यौ 
इुरिदारिनि के उर श्रानेद भरले। 
मूढ चङकावत स्याम चितै 
रतनाकर नैन निमेष दै भले॥ 
खार शल्क की धरि र्मे 
व्रजवाखनि कै इमि श्नानन तूने। 
काम-कलाकर की मनौ भ्रूठ सो, 
पावकफपुल मै पक्जञ फूल ॥ 
चित्रण का फायं यो तो उपमा, रूपक, अषन्हरुति इत्यादि से 
भी चिया जाता दपर दस कायं मे जितनो प्तृत्मेद्ठा समर्धद 
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उतना कोई श्नन्य अलंकार नर्ही । इस असार मे कति की अतिभा 
भ प्ीडा फरने के लिए वहू विस्तृत केव मिटा ई ! अन भरषग- 
ससार य देख तेना आवश्यक दोगा ङि क्पिने द्य्यो फे चित्रण 
मे दस अर्ठकार का कैसा अयोग कियाद} गमाकौ रा वचर 
तरणे कै रीड फे कारण युदर क्य उपस्थित करती हुई भयादिव 
रही हे ! देणिर समे मेढ मे कैसा दस्य उपस्थित सिया यया हे. 
लठ सां जल टका कटं उच्छस्त उममेत। 
पुनि मौ पिरि सानि टत उ्चय तरत 
मदु फोगदी कपोत मोत कै गोते उञद्। 
खरि अति ऊचे उरि गोति युधि चत सुद्धाप ॥ 
गगाकी श्वेव धरण फी चचल चरणे याप में टकरती हई 
उर्‌ उद्यसती (दै, फिर मीये गिरता है! इनके ऊपर आपस मे 
मगडते हुए कपोते का श्ारोप किया गया जो छु दूर्‌ उपर को 
उड कर फिर नीचे उतर मति है! उत्मेक्ञा की श्रयत प्रस्तुत 
अप्रस्तुत फे वीच विय प्रवितिय माव स्पे पृं स्तामेहै। पेमा 
हस दस्र मे हुमा दै -- 
पट पौननटः निपुन मौन को वेग उचछारत। 
जलन्कटुक वे यृद्‌ पारि युनि यदत उक्छास्त॥ 
मनौ देस मन मगन ससद्‌ बादर पर सेलत्त 
भस्त भवर छुरत सुरत उर्व अवदेरुत ॥ 
गसैत्वसि कँ उत्तरि दरक धारी मे अर) 
णिदसिस्दै चलि खयर चद्विक्ा मु विति द । 
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यक - समूह क सग गोति गिरि तुंगःसिखरव । 
गप पलि दुर्ुषाहु धीचिकै फांपि फरतें॥ 
आकृतिक द्यो के वणैन में कवि नेषेसी ही कडा से फाम | 
ज्लिया है । नीचे चोदनी के अपर की गई उत्मेत्ता देधिएः - 
किटकति सर्द्‌-निसा की चोदनी सौ चार, 
दीपति फे पुज पर उवरि बारे ह। 
स्वच्छ सुखमा फे परिपूरित भभा फे मनौ, 
खुंदर खुधा फे फुटि फवत फुदारे ई ॥ 
इसी प्रसग मेँ साम्य पर निभेर प्रतीप, व्यतिरेके आदि श्नन्य 
अरुकासें फो देख च्या जाय । देखिए इन पक्तयो में प्रतीप तथा 
ल्यतिरेक दोनों अलकारों की कैसी भिरता-गूणं योजना हई दै -- 
सखो ती करै कलित प्रकास फला सोरस ली, 
यामे वास रुखित फलानि चौगनी कौ दै । 
कषे रतनाकर दखुधाकर कदा वद; 
यादि खे रगत सुधा फौ स्वाद पीक है 1 
समवा सधारि रौ रिसिमतवा विचारि नीके, 
वादि उर धारि जो विसद घञ टीकौ है । 
चार चोँदनी कौ नीको नायक निदारि कौ, 
चोदनी कौ नकली कै दमायै चंद नीको दै ॥ 
केवल प्रतीप की योजना यदहो पिए -- 
श्राज्च॒ ष्टा गती नदलाल वृपमालु-मौन, 
सुधि ना तर्द फी घि नङ षदरति दै। 
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कटै रवनांकर विलोक राधिका फौ रूप, 
चुखमरा रती कीना रतीङ्क ठहरति है। 
भिनोक्ति के साय प्रतीप की योजना यदो देखिए -- 
इंजन यिनां मन-र्जन निदारि ददै, 
मजन है खंजन गुमान ट्टे जत है। 
कदै रतनाकर 1यरोकि द्रनफी स्यो नोक, 
पचयान - वाननि के पानी धटे जातष्। 
स्थच्छ सुखमा की समता की हमता सो खिले, 
सिपि ससेभनि सो दौज परे जतदे); 
स्यदो सग तेरे सेननि शुरण देखि, 
भूलि भूदि चैौक्ड़ी स्य कटे जात दें । 
शरद्‌ दस वणेन मे जपन्ति देखिए -- । 
विश्सन चमे कर छुपुदे काप मनु, 
धुर अलपं श्रलि शयलि उचारे दै। 
छदे स्तनाकर दिगगना-समाज स्वच्छ, 
कास मिखि दाख दे विलसनि पसारे है । 
छारन्चोदनी मे सेन~र्ती कीं वहार दरि, 
यादी निर्धार ही इखासर भरि धारे हे । 
स्पीति दठ वादक के परव पुनीत पाद, 
स्ख क्पडिद के चद्‌ रमत वमारे है! 
य्यः केव "कास मिसि दास फे विलासनि पसा है" पक्ति 
से प्रयोजन द, क्योकि अपन्टति इसी मे दै । अन्य अलका पर 
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भी पाठक मुग्ध दो सकते पर उनके उस्लेख की उतनी भवर 
कयकता नदीं है । 

सार्य पर॒ निर्भर रहनेवाले यलठका्ये में रूपक कामी 
महत्व का स्थान है । यद्‌ भाव-व्यजना मे सहायता प्ँवाने के 
साथ दी एक प्रकारके चमत्कारकी खष्टि भी करता दै । इसका 
आधार लक्तणा है । किसी को अथिर साहसी तथा पराक्रमी देख- 
कर दम कठते हैँ "वह्‌ सिं है", उसी प्रकार किसी भीरु-भकृति 
शुखप को देख हम उसे सियार कद्‌ देते है । णेसी उक्तियों का 
छआधार उपमेय तथा उपमान में प्राप्त दोनेषाला रुण-साम्य है! 
फिसी को सिंह वना कर हम उसके पुरुपा आदि की व्यजना 
फरना चाहते दै । यदी कार्यं अविधा फे द्वारा भी किया जा सकता 
था। पर चदवात न आ पाती जो ठाक्तणिक प्रयोगसे पाष्ठ 
होती ६1 ल्तणा दम ज कना चाहते हैँ उसकी भविमा खदरी 
कर्‌ देती रै । एेसी प्रतिमार्प् काव्य-कला के ट्ष वहुत अबुल 
पद्ती हि ्योकिं कवि किसी चात की सुचना दी नदीं दनां चाषता 
यह उस वस्तु के प्रति एक भाव भो जगाना चाहता दै । भिघी 
मूं पुरुप फो केवल मू या महदामूरे कद कर म उसके विपय 
मे छ साधारण धारणा उत्पन्न कर सकते है, पर उसे गदहा, 
काष्ट फर म उसरी मूर्खता फो साद्तात्‌ सम्युप पटा फर्‌ दैते ष । 
स अ्रफार फ प्रयोगो टी परपरा को ले फर चलमेवाला रूपक्राछ- 
पनर्‌ माव-व्यंजना फे टिए षटुष षौ शरावर्यक उपकरण ६1 पे 
उर््यों मे प्रारभ में एय अयं सगतिमें वाधा दोती है । यष याधा 
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व्वमत्कार्‌ फो सृष्टि करती द 1 स प्ररार स्प दोनों काया ते- 
रमणीयता सपादित करते तथा काब्योपयोगो चमत्कार की सषि 
करने मे--सम्थं होता रै । पर जय कवि आययक़ साम्य का 
विचार न छर दमद्री योजना फसते हैँ तो इसके महत्व तथा उपयो. 
मिताको नष्टकर दते 1 परपरिति तथा साग स्पर्कोमं सोय 
आनश्यकत साम्य प्राय नदींही प्राप्नो पाता है] रत्नाकर जीने 
सूपकोठकार की योजना वड़ी करापूरं शैली से फी र। जये 
देते है कि साप्य वह्ुत दूर वर नदीं पराप हेता तो वे इसरा 
शच टमा सा आभास देकर दूसरे अलका की श्रोर वद्‌ जाते 
ह्‌ \ इमी से कवि कै प्राय रुका से रूपक का एक सुदर्‌ पुट 
मिलता दै । उपमा तथा श्यक का ा्धनीय मेख तो नेक 
स्थानी पर मिकाया गया है । कीं उषमा फा पर्यनसान रूपके हे 
गया त्या कदं सपक का पयैवसान उपमा हो मया हे । 
एक उदाहरणं -- 
चरत न चरौ मति फ्तेदटिनि विव्प्यौ तड 

दापि दाषि दाप्यो पैन रारथौ रसकत दै । 
परम गदीटी वष्ठुयैव देवकी फी मिली 

चाद चिमरीहसों न संचौ खसकत है । 
। कदत मष्योँ ह दाय विथके उपाय सुवै 

धीस्प्ादीर हं न घारे घल्कतद्ै। , 

उथौ व्रज-वास फे विलाखनि कै च्यान धस्यै ॥ 
निसदिनि कटि खो करेन ककत है 1 
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यदह चाद-चिमदी, श्धीर-आकन-दीर', शादि में रूपक दै। 
पर अव मे परहंचकर यह्‌ रूपरृ पडा उपमा की सिद्धि मे सदा 
यता पर्वातीं है । पाठकों को रताकर जी की कृतियो मेँ पेते धदा- 
हरण स्थान स्थान पर भिदेगे जिनमें रूपरु तथा उपमा का यवा 
किसी अन्य अख्कार का सामजस्यपृणं गठन करिया गया है । 
अनेक अङ्का में तो रूपक आधार-भूत उपस्थित हुमा दै । 
साग-रूपक फे ठग फे दुर्‌ तक चटनेवाले आरोपो मे भी कमिने 
भ्राय किसी' न किसी प्रकार के साम्य का ध्यान रखा है । ठेिए-- 
श्रथम सुराह चाय-नाय पे चदा नीव 
न्यारी करी फान्ह कइर-कूछ दितकासे ते । 
मेम रतनाकर की तर तस्ग॒ पारि 
पलटि पराने पुनि प्रन पतवासी तै॥ 
शरीर न प्रकार श्रव पार ठदिवै कौ फू 
शरि रदी है पकं श्चास शुनवारी त। 
यहा राय ओसर्पो का दं न कुं आधार दै । जिस भकार 
छल अमयौदित उच्छंसख्ता का अवरोध करता टे उसी प्रकार 
नदी का चट1 ल की विधिर्यो को कश्िरोधायं करके चलनेवाली 
रमणी को व्यर्थ की विपचचिर्यो मे नीं पडना पडता उसी मकार नदी 
कूल पर वी रहने बाली नान को निम्नित होने का भय नदीं रदता । 
गुन दच्द के शिलष प्रयोग ने भो एक रूपक कौ सिद्धि में सदायता 
पहुचाई है ! पर्‌ इम आरोपका धार केवर श्लेप दी नदीं है । 
प्रेमी यदिश्याशा कीडोरीतते यधा नरदै तो पिपम वियोगकी 
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आओंधिरयो से डगमगा करप्रम समुद मे ममरहो जाय! जैसैटोर 
नाव फो थप रदती ६, वेदे ही आशा तरेमी के जीवन ज माघा 
है । इसी प्रकार शौर साम्यां फो भी देखा जा सकता दै । 
पर कवि दासा भ्रस्तुठ सव सूपं मे रेखा साम्य पाना श्रस- 
मव है । देखिए, दरी उदाहरण मे साम्य बहुत ही कम मिल रदादे -- 
यातनि की लित ल्पे कदकी फ प्ट, 
श्रस्थ ~ कपूर भरपूर सरसत दै) 
कै र्तनाकर खुकोम लेखिनी फे चषि, 
श्माखर फो रोचन रुचिर दस्त दहै॥ 
रे रस सिधु-खवमादी मति खुकति मार्ह, 
उक्ति छि सुकिनि फो पुज परसत ६। 
सारद-घुसीले मद दास स्ति यारिदि तं 
अय दुखकारि रुपा-चारि वरसत १ 
फिर भी रत्नाकर जी के साग-रूपरु ओर कवियों फे रूपो 
फो अपेता उहुव ही सफ रदं दै! समयत जिवने श्मधिफ साग- 
रूपक रत्नाकर जीने लिते दै उतने की ्रन्य ददी कवि ने 
नदी लिये । तुखसीदाम रसे रविर्यो के साग-स्पर्ो मे भी कक्षं 
फलं व्यथै का शब्दाडयरदी आष्ट क्षैता ६1 उदाहरण फे टिए 
्कामवेनु फारी, वले रूपक मे (कणे-चल' मदस्ते फो काम- 
घेनुके गतेषफाधटा यनायारायारै) यदौ पवस द्ा्-साम्यदही 
प्राप्त दै। पेचे धधे सार्म्यो पर ओ कमि निर्भर नदी रते! 
सुटसीदाख जी ने मौ ठेमा एकाय स्यट परद्दी न्वा) शमं 
श 
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सदेह सदां, रत्नाकर जी ने भी आवक््यक साभ्य कौ अलुपरियति 
मने मीचखायोपकिएरै, फिर भी वे रूपकों के बहुत हीं मफल 
लेखक द । 
रूपकों की पटरी वैठाने की धुन मे कभी कभी कनि ने इ 
चव्य भो की दै । एक उदाहरण देखिएः-- & 
जासौ जाति धिषय विवादं फी विचाईवेगि 
चोप चिकना चित चाद गदिधौ करै । 
कटै रतनाफर किन्त वर.न्यजन रैं 
जासौ स्वाद्‌ सौशुनो सुचिर रदवो करे ॥ 
जासौ जोति जागति श्ननूप मन-मदिर मेँ 
जडता विपम-तमन-ठोम दद्दिवौ करै 
जयति जसोमति फे लाडिले गुप, जन 
शरी छपा सौ सो सनेद रियो करै ॥ 
विवा पैर में होती दै । भगवान का भरेम यदि लेय फे श्नापरह 
सेषेर फीवियाई दूर करने लेगा तो कितना वद्धा दोप ष्ोगा। 
यही श्रुटिदे। 
परंपरित शूपर्को में प्राय पिना साम्य के योह परपरा भिम 
कतो मातेप कर छया जाता दै 1 रत्नाकर जी ने परपरित रूपक 
` अधिक नदीं टये है । ष स्थानें पर तो परपरा-निवाद्‌ के साय 
। ही आबदयक साम्य की मी रता हुई है । एक उाद्स्.-- 
श्य हौ स्िसावन कौ जोम मयय ठ तोर 
ऊधौ यै चियोग फे यचन वत्तरावां भा) 
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के रवनाकरः द्या करि द्रख दन्यो 
दख दरसियै कौ, तीरे अधिकः वदप ना॥ 
कटक दहै मनसु्कर दमाय दाय 
यूकि ह कठोर वैन-पान चलावौ ना। 
पक मनमोहन तौ गिक उजास्थो मोहि 
हिय मै नेक मनमोहन वसायो ना॥ 
युर चाद्य स्वसूपां का प्रतिर्निये मर्ण करता ह, मन भवो को 
श्रदण करता ह । कठोर वाणी पर पत्थर का श्रारोप मी काभ्योयिव 
है । अधिक अभेद तथा न्यून अभेद सूपर्को फी एक साय ष्टी योजना 
यहो देसिए - 
श्रधरछुघाघर को देखति कदा हौ उतै, 
देखी यद्‌ सुधर छुधाघर धस को दै । 
पथ्वी फा चद्र ( धरा कौ सुघाधर ) कदने से न्यून अभेद्‌ स्पक 
सिद्ध हआ । कवि ने अधिक श्रमेद रूधक का आभास वद्र चतुरवा 
सेधिया ह) य श्रध शब्द पै शिष्ट प्रयोग पर्‌ निर्भर द । कवि 
कष्टता र कि यह्‌ चद्रमा तो धरधर में निराधार लटका । पर यह 
पृथ्यी का चद्र एक आधार पर जिकिने से स्थितषटै) यदी इस कद्र 
कौ ्रथिस्नाहि। 
अकत अर्थौन्‌ उपमेय में उपमान के सगय को स्देदाटकार 
कहते ह \ य साम्य छ आधार पर वहत गे वदी ईं फोटि द । 
उपमा, उदेता दि में प्रकृत परं श्रभकृत का घारोप स्या जाता 
है! इस श्चासेप -गी प्रत्ये श्रखंकारमें भिन्न भिन्ने शै 
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होती &। उपमेय उपमान कै चीच सदेह की उद्धावना कर कवि 
उनमे प्राप्त देनेवाले साम्य की वहत अधिक व्यजना कने मे 
मम होता है ! जच अस्तुत मे अप्रस्तुत का संदेह होने खाता दै 
तो यह त्यक्ष ही है कि प्रस्तुत अप्रस्तुत भें इनी श्चधिक समतां 
किं ददोक उना पुथक्‌ पृथक्‌ निदश्च नदीं कर पाते । यदो दोनो 
कोषय समान रहती दै । समता के वल उपमेय तथा उपमान एक 
बार ठीक भ्रामने सामने वैढ जाते है। इस अठफार के दवे को 
आधार बना कर कवि ऋनेफ ्र्रस्तुत एक साय नियोजित करने 
समे रोता ह 1 अनेके उपमानां की योजना उपमा-माला इत्यादि 
मे भी सभव दै 1 पर सदेह की शैटी से एक साथ दी यनेक उपमान 
अधिक चमत्कारक होते है । आय जव कवि उपमानों की 
शूला को वहत बढाने लगते दै तो साम्य क उपेक्षा कर ठेते हे । 
पर श्रेष्ठ कवि सदेद्‌ की प्रत्येक नवोन कोटि में श्रकृव अप्रकृत 
के वीच आवश्यक साम्य को अपना श्राधार श्चवर्य वनाए 
रते दै । ए्नाकरजी के दिवाजी की दुधाराफे इस वणेन कफो 
देखिए -- 

कैरधौ खक मड उद्ड च देडन को, 

उददत अड कौ शरस्य दमत दै । 
फ रतनाकर कै ~ 


ध्यव कौ न 
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चम्रकत कैर्धा सूर सर्जा-दुधार किघौ, 
सदर सितारा कीरे सितारा चमकत दै ॥ 
शिनाजीकी दुवारा भुओं ॐ ए काछरूपिणी र 1 श्रत 
उसके लिए वैसे ही भयानक उपमान भी रये गष] परवह 
दुधास सितारा नगर निवासियों के भण्याकाश की तारक-रूपां है । 
भ्रत्येक उपमान रस की श्रायश्यता को दृष्टि भें रखते हुए नियो. 
जित हुश्रा है । कीं भी सदेह की कष्या भिडाने कौ धुन भें माव- 
विरोधी श्रयघा शिथिल ओर उदासीन उपमानों को नदीं भया गया 
है । कबि ने अपने सदे ॐ उदाहरणों मे इसरा सदा ध्यान रपां हे 1 
रत्नाकरे जी के अङकरार मिथ्या श्राडयर के लिए नटी माते । रस की 
व्यजनामें योग देते हुपए आति है ! दैगिए इस सदेह से ्रीप्म की 
श्रचटतता की कमी व्यजना हयो रदी रै -- 
धो यति दुखद दचागि की द्पेट कैर्घौ, 
घाडय की विपम मपेट-भर-फार ह । 
करै रननाकर ददि दाह टाख्न खो, 
उगिलत श्यामि कषर्घो पावक-पदार दै ॥ 
यद्र-टग तीसरे की षेध विकार ज्वाल, 
पेकत फुकिग कौ फनिद-छुषुकार दे । 
कधा ऋतुरज-काज्‌ श्चवनि उसास लेति, 
पं यह प्रीपम कौ सीपम कुमार है ॥ 
ष के शनिर्यो ने दस अलकार का प्राय रें ी स्वरूप माना 
2 जिसमे सदे कौ कोटियो कविता क अत तक चख्वी दी रदवो 
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ह । सादित्यदपेणकार ने इस श्लकार कां एक भेद निश्वयन्त 
सदेह भी माना द 1 आदि के सशय का अत में निश्चय म पर्यवसान 
हयो जाने पर यह्‌ मेद्‌ माना है। उन्दने जो उदाहरण दिया है उस्र 
आवार्थ थद ह "सरोवर में यह कमल र अथवा किसी तरुणी का 
शुख ्नोसित है ! श्ण भर सदाय करके मसी ने विख (विव्बोर) 
को देख कर-जो कि वर्का के साथ पाए जाने चाले कमलो मे न 
्राप्र दोते-यद्‌ तख्णी ही हे पसा निश्चय कर लिया” य्ह व्यतिरेक 
के द्वारा उत्थापिते सदेद्‌ को नष्ट कर दिया गया है। स्देदका 
चमत्कारं क्षण भर भी नदीं उदर पाता कि निव्धय सामने आ चैता 
है 1 रत्नाकर जी का एक कवित्त इस निश्वयान्त सदेह का अच्छा 
उदाद्रण हो सक्ता है , बह यद हे -- 
सोधन कै भाज इुरदिन दुस्जोधन वँ, 
जोधनि फो कैरधो रेनि बोधन कयो है । 
कै स्तनाकर दिविध अधयज कौ कै, 
जनि पै सगति-पभाव द्रसायौ दै ॥ 
कधौ स्तिघुराज तपं जीवन ह धूमधार, 
पटर पार पारि तपन दछपायौ है) 
भेयी जान कान्द भक्त-रजन छपा कँ पुज, 
मेम वै धनजय के दम-खव छायौ हे ॥ 
ययँ कवि ने अतत मँ अपना निन्य उपस्थित किया ह । पर 
यद्‌ निश्चय भी कवि-परतिमोत्थित दै । बास्तविक्र नदीं ३ ! अत. 
यदो सठेषट फा चमत्कार धिज-भिन्न नदीं होने पाया है । 
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भरातिमान्‌ अछकार में कवि साम्य के माधार्पर सदेह से 
एक कोरि ओर्‌ खगे बढ जाता है । ्रत्यत साम्य के कारण जय 
अकृत मं अप्रकृत का धरम दो जाना दिखाया जाता दै तो यह अल 
कार दोता द। पर यद्‌ श्रम फविप्रतिभोत्थित्त दी होना चाहिए । 
वास्तेचिफ़ भ्म में अखकार नदीं द्योता । यदि किप फो अधकाररमे 
पड़ी हृद रजुको देख फर सपैकाश्रम दो तो यदो प्रलफारन 
माना जायगा 1 वाङि तथा सुम्रीव का आकार मिलता-द्ूलता 
या।जम वे दोनों मद्लयुद्ध मे भिदे तो रामचद्रजी ने घाडि 
फोन है, यद्‌ मदी जान पाया । कहौ सुप्रीव फे चाण न ङग जाय 
इस सशका से राम ने वाण नही चौडा । देखिए - 
धक रूप तुम भ्राता वोऊ) वेषि भ्रमते मारेड नहिं मोऽ) 
यदय रम वास्तपरिक दै । कवि द्वारा अलकार रूप में ारोपित 
नदीं है। फवि भरम फी इद्वावना द्वारा उपमेय तथा उपमान के 
साम्य की व्यजना करना चाहता हे ! यह्‌ व्यजना उपमेय के सद~ 
यादि निधान में सदाय होतो है 1 देखिए, इस उदाहरण में भ्रम 
कितने भोले ठग से श्राया रै -- 
श्राज्चु अति श्रम अनुष सुखरूप स्वी, 
सरद निसापुख क्री सखुस्रमा खदाति दे 1 
कट र्तनाकर निमाकर दिचाकर को, 
पक्ष दुति दोऊ दिसि माह द्रसाति हं ॥ 
कुसुद्‌ ससेज श्रध -युश्लिव देखि परे, 
चाय-प्रोत चह चकतोरी चकति दे । 
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चलि चलि चकर चपर ददु ओर चादि, 
चकित करादि शौ उमादि रहि जाति है ॥ 
शरद्-तु है । सायकाल का समय है । चद्रोदय द्यो चुका 
है) पर श्रभी सूच्यौस्त नदीं दो पायां है! इस ऋतु में सूय 
विव छु ठडा सा, निस्तेज-सा, प्रतीत होता दै । चकोर चर्य 
गई है । निश्चय नदीं कर पाती कि कौन सा चद्र है । उधर चक भी 
ष्वेफित दो रदी है 1 यह्‌ धरम तो जीवधारियों को हुआ है । शुषुद- 
सरोज भी दिन-रात का निश्चय नदीं कर पाते। वे भी च्रध-युष 
खिति हैँ] आधे सिले, नापे बद । सायकाल में सुय्यै विवे 
अद्य दो जाने ही पर कमल वद्‌ होते दै । कभी कभी तो सूय्योस्त 
के पश्चात्‌ भी सूयं की पहले की गरमीं से उष्णता प्रप्र कसते 
हए छ क्णो को खिले रदे दैः । कुमुदिनी भी सू्यास्त के छु 
दर पश्चात्‌ चदर्थिय कै छुं उपर चढने पर यिल्ती है । ये ्राक्र- 
तिक च्यापार है । कवि ने इनसे अपने भ्रमाठकार कै स्वरूप- 
साधने में सदायता खी है 1 बह दिखनि चाहता हैकि कुद 
तथा सरोज भी भ्रम में पडे द । अपने विस्त प्रकुति-निरीश्रण से 
कवि ने स्वाभाविकता को दी अख्कार वना दिया ह । सिद्ध 
कविर्यो फो अप्रस्तुत-विधान की सामभी खोजने के दिए वहत दूर्‌ 
दुर नष्टौ भट्कना पडता 1 उसकी दिव्य-टष्टि साधारण उपनन को 
ही नदन-कानन वना देती दै । एक-माध स्यान पर रत्नाकर जी ने 
भी कृत्रिम रम की अवतारणा फी द । ठेखिषएट इस वाल ने कितने 
पञयु-पचियों को रम मे ट रपा ह - 


[ र्र } 


चार यन-केयि खाट देखन चौ जू. दौरि, 
जञोरै रीर नाती सुप ्खोक लुने लेव द । 
कै रतनाकर सुचिर रसरंग दे, 
शग भवरे दै भूरि भाग श॒नेलेत ह ॥ 
भूलि भूलि कलित कग चरि दग भप, 
वानी-घौन विसद्‌ कुर्ग सुने लेत द । 
येचारी बाल ग्रिठनी विपत्ति मे पडी द । सग चारो शोर से 
ते ्ोपे हए हे । छर उसफी वाणी खनने को सभवत चासं 
र चक्र काट रहे है । चफोर-समूह उसके सुखचदर फे व्चारो ओर 
डरा रदा ह । जदो शम-जट-कण दिखाई पडे कि चकोर ने 
च चलाई । सभवत इन्दं विपत्तियों के विचार से कवि पने 
ग को दौड कर चलने के लिए कद रदा ट । समभवत" लाल फ़ 
दँ पुने से बाल कौ छ विपत्ति कटे । एेसी उक्तियों पर भाचीन 
निम काव्य-परपरा का भ्रमाव दं 1 रलारर जीकीजो उक्तियोँ 
रपरा का श्रजुसरण करनेगारी दैवे देसी दी है। पर कवि दस 
लोर परपरा के कठधरे से शी दी वार निक्ड कर स्वाभाविक 
कान्य-भूमि पर विचरण करने गता दे । 
हन अखकारों के प्रसंग में स्मरणाठकार का उल्लेख भी 
आवश्यक हे । यद अलकार भाय स्पृति ( भाव ) से मिल जाता है। 
जव स्मरण करानेवासी वस्तु तया स्मरस्ण की ह स्तु मे उपमेय 
उपमान भाव दो तो श्रलकार माना जाता दै । अन्य परिस्थितियों 
मे स्यति माब ही माना जाना समीचीन है। महापान विश्वनाथं 
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मै इस अङ्कार का जो उदादर्ण दिया दै उससे इसका स्वरूप 
स्पष्ट हो) जाता दै -- 
अरविद्मिद्‌ वीद्य पेखत्छजनमन्छखम्‌ । 
स्मरामि वदन तस्याब्धाख चञ्चङखोचनम्‌ ॥ 
यद क्रीडा कसते हुए जनों मे रमणीय कमल को देख कर 
भुसखार्विंद्‌ का स्मरण दो रदा है । यँ ट वस्तु तथा स्मृत वस्तु 
में उपमेयोपमान भाव ह । पर प्राय उदादरर्णो मे अरुकार तथा भाव 
परस्पर मिक जति द । देखिए -- 
स्हात जप्रुना मँ जलजा एक देख्यौ जाव 
जाकौ श्ध-ऊरध अधिक सुरभायो है । 
छै रतनाकर उमहि गहि स्याम वादि, 
वास वासना सौ नै नाखिका कगायो दै ॥ 
स्थोदीं कछु धूमि सुमि वेध मप क दाय 
पाय परे उस्रि अमाय सुख छायो दै। 
पाप घसी देक मै जगाद ल्याई ऊधो तीर 
राधा-नाम कीर जय श्नौचक खुनायौ है 
कमर को देख कर कमलवद्नी राधा का स्मरण हुआ । 
कमर कौ सुराई हई रवस्य ने वियोग-बेदना से सुराई हर 
रघा का स्मरण कराया । यद्य उपेयोपमान भाव की प्रादि 
से स्मरणणककार हुमा । उधर हम कृष्ण की दशा को देख कर यँ 
स्मृति-भाव भी मानने को धाघ्य दोते दै । वस्तवे में यँ दोनों 
ह तथा इतने पुले-मिले दै कि एक दूसरे से पृथम्‌ नदा किए जा 
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स्ते! पर नीये फे उपाहरण मे स्मृति टी माननो पडतीदै 
स्मरणाठंर नदी - 
सना - प्रभाय कठ कोमल सुमाव-चाये, 
जन-स्खचायै सदा दिवस भिजामा को। 
कै शवना्षर करसि पीर पावै ऽर 
ध्यान परे पैड्खदीनमर यामापौ॥ 
याही दैत श्राखत फो सखत विधान नाहि, 
पूया माहि पीत कीन सत्याम को} 
पांडवयधू च्म चच्यो भाव सधिधाद्‌ जात, 
छा आत नैननिं पे तदुर खदामा कौ ॥ 


अक्षते फो देकर सुदामा के तेदुल का स्मरण हो जत 
है । यष्ट उपमेयोपमान माव न होने से वास्तविक स्मरण-भाव दौ 
देगा, अल्नर नष्ट } 
उस्लैग् अछकारः की योजना द्वारा भी कविः यनेर उपमान 
एक साय सजाने मे समर्थे हेवा है । यह अखकार चमत्कार उत्यन्ने 
छसे के साथ हौ रमसीयता भो सपादित करता द ¡कृष्ण के 
मेत फे श्य घणेन को देचिए -- 
कोऽ कहं कज हं कलानिधि सुवर्‌ कै, 
फोऊः करं सज शखुचि-र्लके निवसे है। 
कै रठनारर स्यौ साधा करि कोड कद, 
साधाशरुखचद्‌ के चकोर चध्कारे हं॥ 
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चतेडः गयान्‌ के फदतत छर्ण ददै, 
कोऊ करै भीन ये श्रनगकेतु षरे है। 

हम तौ न जनँ उपमानं पक मानें यदै, 
खोचन तिदारे दुर-मोचन हमारे ह ॥ 


पर ्राय यह्‌ श्रलंकार ्रररारान्तर विच्िति मूलक दोता 
ह| सकी योजना के साय दी किसी अन्य अखकार का चमत्कार 
भी भराप्न होता दै। उस अन्य अकार का चमत्कार उत्लेख के 
चमत्कार का सायक होता है ! ऊपर दिर हए उदाहरण मेषी 
"कोख करैः कज है इत्यादि में रूपक है । इस रूपक-माला से 
उत्लेख अख्कार की स्थापना हुई दै । इस उदाहरण मेँ अनेकं 
व्यक्तियों द्वारा कृष्ण के ननो फो भिन्न भिन्न रूप में सममे जाने 
फा र्लेख इरा है । पर कचि स्वय भी किसी का अनेक प्रकार 
सते “उस्जेख कर सरता दै 1 देखिए इस उदाहरण मे पेखा दी 


हया है - 


सिद्नि की सिद्धिश्नौ सण्द्धि तप-द्धनि की 
परम सिद्ध रिद्धि प्ेम-निधि षर छो। 
कै रतनाकर सुरस - रतनाकर की 
सुचि र्वनाकरनिघान धुरि चस्य ॥ 
भक्ति कौ प्रति सुरति सुक्किनि फी खति मल 
परम प्रभूत दहै धिति विस्व-मर की। 
शदासकशरद जाम लदत श्नंद-फद्‌ 
सी स्म षंच च्ंदावन फे उमर फी॥ 
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अग्रसतुतप्रशता लकार भाव-व्यजना फे वदटूत उपयोगी 
शेता हे । यद काव्य~ज्यजना ग्रैटी फे बहुत अलुूल पड़ता दै । 
षे ज्यजना का दी एक प्रर मानना उयित दोगा । साथी 
यद कृ चता कौ भी सषि करता है जो काव्य फे बहुत अनु- 
पल पडती द । एक उदाहर्ण - 
प्रसते नीर तीर यज्ञ निकज फटे, 
शरोर फल-फटः कौ न सु उर दया हे । 
कदे रतनाकरः प्रसार फर रंग शोर, 
सुग्पुरपय रे तख विखयवें द॥ 
ष्टे कठदस बवलोतर्‌ मयूर सप, 
पाड अख प्रीय उद मध्कावे हे। 
खद्‌, चतुणनन, ेचानन, पदानन के, 
याननि फे देरि हंसि श्रानन विरवेदं॥ 
गंगा का माहात्म्य भरस्वुत द ! उसका प्रत्यत्त यणेन न कर 
कायं कै दवाय कत्य्ख का वोध कराया गया है । खग त्यादि का 
श्वना मत्व वट ग्या दे फिंवे चद्र इत्यादि कै बागों फो देख 
यद चिदते दै! इस कायै काकारण क्या दै १ वही मगा-स्मान, 
गगाजल पान आदि { चद्र इत्यादि ्रसवंधी के साय सगथ 
जोढने खे श्यतिदायोक्ति भी प्राप्न है । उसी पकार यों भी कायं के 
ह्यय कारण का चोधकराया गया है -- 
सौर अममिमन्यु मन्ध मन मै न ह्यो मने, 
जानि छव रन छौ पिधाने किमि वैदो मै 


[{ र्दे ] 


पायौ पैडि संगेन रगमूमि मै जव, 
जैदै चदय फो तव जष्टं रव सिध मै ॥ 
फाटिद चद्र.भ्यूह पैष्वि के पदिैं ्ी त्म, 
- दाल रन-भूमि फौ उताक पष्चैदौ मं। 
छै तौ तव विज्य जयद्रथ सुनैदे जाय, 
कै तौली पराजय-पलाप श्राप रेरदौमै॥ 
अञ्युन कना चाहता दै कि “कछया तो रज जयद्रथ का 
धथ करहँगा या जयद्रथ मेरा वध करेगा 1” इसी वात फी ्यजनां 
कैसी वक्रता-पूएै शैी से की गई है 1 अन्योक्ति भी इसी अप्रसतुत- 
प्रशसा फा एक भद्‌ है 1 इसका मी एक घदादरण देख ठीनिए.-- 
घ्रायच्ु दै टेरि वलि-पायल ख्रें खिन 
निज गुनरूप षी हमायस वढावे ना। 
छेः सतनाफरः त्यौ वायस धियोगिनि कै 
कचन ॒मद्ाएं चनु चाव चित द्यावे ना ॥, 
+ निज तन धारे इद्र-नद्‌ मति-मद्‌ जानि 
मानि दग-दानि दिये दोस इुमसाधे ना । 
ल कौं दिखात्रे जा खस गति-गचं छाक 
प्रे काक कोकिर कत काकली सुनावे ना ॥ 
शुद्ध अरुकासें का आधार कार्ए-कारयं फे विपय की विचित्र 
तथा लोकोत्तर कस्पना दोवा ई । प्रयति फे साधारण व्यापारो का 
निरीक्तण करके कारण-का्यं के पारस्परिक सवध के विषय में कुद 
सिद्धा निशित कर लिए गए है 1 कवि च्रपनी सृष्टि मे इन सिद्धातों 
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को मानने को याध्य नदी है । उमकौ ठैर कयना रेमे लोर का 
खजम फरती ह जिसमे कारण-कायं अपने स्वामागिर सधको 
छोड एक मिन्न ही रूप मे उपस्थि होते है! उसीटिए उसकी 
कस्पना खोकोत्तर ६ । एस लोकोत्तर कल्पना से एक चमत्कार फी 
सि दटोती दै सी से यद्‌ विचित्र खरी दै! अथवा यो कुंक 
यह्‌ विधिर लगती है त॒ चमत्कृत करमेवाली होती है । लोकम 
पिना कारण फ कायोत्पत्ति नदी होती पर क्षि विभामनारछर में 
विनाफारएफेही कार्य का होना दिसत दै । पर्याप्त कारणकफी 
उपम्थिति मेँ काय अवश्य होता है । पर विरेपोक्ति श्रखकार की योजनां 
कर कवि टम कारण कै उपस्थित रदते हए भ कार्य के म ने फै 
दृश्य दिपावा द । पदल्ञे कारण की उपस्थिति दती है, तय काय 
सपादन होता है । पर श्तिशयोक्ति मे कारण-काये फा एक साथ 
हीना तथा कारण के पदले दी कायं का हो जाना दिखाया जाता दै । 
जिस स्थान पर कारण ची स्थिति होती टै उसी स्थात प्रर फाय॑- 
निपत्ति्ठोती है। पर कवि षस स्वाभाविक सगति फे विपरीत 
अमगवि फे दृश्य उपस्थित करता ट । इसी प्रकार पिभावना के 
श्न्य भेदौ मेँ कारण-कायं के विषय सें छं शद्धुत कसना की 
जती &, जेते श्चपयीप्त कारण से कष्य होना, परतियथक कँ दते हृए भी 
का्योस्सतति, कारय से कारणोत्पत्चि इत्यादि । 
फवि की इतनी साम्यं नदीं फि वद पर्ति फे स्वभावसिद्धनिय्मो 
को पस्विसिद कर दे । फिर उसकी करपना देते चद्धुव दद्य कैसे उय 
स्थिव कर्‌ पाती दै १ कपि शरदो की योजनां येसी करा ई जिससे 
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प्राकृविक नियमों का सडन होवा हु प्रतीत टता है । पर वास्तव 
मं फेसा नदी हेता । कवि अपनी सम्भोदिनी खषटि से हमे सुग्ध कर्‌ 
हेता ह , फिर हम ताचिक अन्वेषण में तत्पर न होकर उप्तके साथ 
साय रो फिरते है 1 फेसी योजना से चमत्कार को खषटि होती ई । 
पर एक छुशल कवि चमत्कार की खष्टि करते हए भी अपने लत्य- 
शछर्थीत्‌ भाव-ज्यजना पर दि रखता द । एक भर श्मौर भी विचारणीय 
ह । कवि की इस चमतकार-योजना रूप साध्य का साधन क्या है १ 
उसकी सहायता खाक्तणिक भयोग तया शिष्ट शब्द करते है । यद्य 
फैत्रल उन लाद्टणिक प्रयोगो से तात्पयं हैः जिनमे सास्य के आधार 
पर एक का अध्यवसान दुसरे पर करिया जाता दै । जव हम किसी 
श्राघयण को वदद का काम करते हुए देते तो कदते दै कि य 
बवदै। इसी प्रकार की ठन्तणा से श्रतिगयोक्ति फी स्थापना 
होती है । सुख उपमेय को एक दम से दृटा कर चद-उपमान की 
स्थापना इसी छन्तणां की खद्ायता से दयोतो हे । पर जर्दोजददां यष्‌ 
विरोप प्रकार की रन्तणा होती हे वर्यो-वदां अतिशयोक्ति सदा नदीं 
रती । जव स्वरूपादि फे सद्यं की व्यजना के किए इस साम्य 
फो आधार वना कर व्मागे वडा जाता है तो अविरयोक्ति होती दै 
अर जव केव तात्परय-बोध अथवा किसी गुण इत्यादि के छु 
श्ाधिक्य को सूचित करने फो पेते प्रयोग क्रिये जाते है तो वदो 
कपल रक्तणा रहती ह1 कार्यकारण के सवथ की छल विचित्र 
करपना अतिशयोक्ति अरुकार मे भी होती है तथा अभी कषा र 
फि श्चविशयोक्ति की सद्या दी से अन्य अर्कारो कीं स्थापना 
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हषे पावो दै त. यदी उचित दोगा कि पदले इसो अलकार पर 
कुष्ट विचार कर्‌ ज्तिय!{ जएय } आगे आनिल परसर्मो म कमी-कमो 
आवेश्यकतायुसार यद दिखाते रना मौ आपस्य होगा कि पेते भरल- 
करसि फी स्यायना फे पीये श्रतिशयोक्ति किस प्रकार छिपी र्वी ६ 1 
अष्यवसान्‌ फे सिद्ध दाने पर श्पिशयोकति दती दै । उपमेय 
फा निगरण करके उपमान फे साथ उसमे श्रमेद घान को अध्यय 
सान कदे ह निगरण से यँ रेव अय"छरण से तात्य है। 
यद शरध फर्‌ उपरता इत्यादि मे साध्यदी रहता ! शरवाका 
भह मानों चद्रमा है" कहते समय कवि रावाके सुह को कुद पीने 
कर्‌ चद्रमा फो अधिक सामने लाता है, पर अभी चद्रमा इना 
सामने नहीं र पाता किरु चिप जाय! यदो अध करण साध्य 
ही रहता ह! अतिशयोक्ति मे उपमान सामने श्वा जाता टै तथा 
उपमेय का निगरण हयो जाता है 1 पर यह्‌ अध्यवसान किसी घटत 
ही परिचित तथा प्रवय साम्ये आधार परदही सभ दोतारै 
योरि यदि फिसी नघकस्पित उपमान से उपमेय निगीयं दोगा 
सो उमे पटवानना भी असमव दी हो जायगा । इसीलिए इस 
प्रक्र की अतिशयोक्ति ( रूपरतिश्योक्ति) मं प्राय चिर 
परिचित उपमान्‌ दी स्पे जति दै । चिरपरिचित सामप्री मे नवौ- 
नताका पराय अभाव दी रहता है! अत सूपकातिदायोक्छि जल 
कार कौ योजना मे प्राय वेसा चमत्कार नदीं रदग । पर करल ° 
कवि दस खट्व चेत्र मे भी वहत छु नवीनता नियोजित कर 
सकते ह \ नीचे सूयेद्य के वर्णन को देपिए -- 
१६ 
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जाधे श्यरनच्डुद्‌ उमग कषे अरग पाद्‌, 
सुखद सु्ग॑थ पौन मंद मद्‌ थरफे। 
कहै रतनाकर सुमन-गन पुलि उठे, 
दिय-वनितानि पै श्ननूष रूप छसे ॥ ` 
करत हार चास वहि उचाई श्रीष, 
चाय भरे चपर विहग पिरे फरक । 
आयौ देत दिवस वधायौ बर देम दस, 
मोती मजु चुनत सु जोती-पुसकफरः फे ॥ 
यदहो देम-हस के द्वारा सूयं का खूप मिगीणै हो गया है, उसी 
श्रकार मोतिर्यों का उपमेय ओओस-कुण भी दिप हया है । इस 
कपना के द्वारा कैसा सदर स्वरूप उपस्थित किया गया है । 
कपना क भीतर कैसी खदर अध्यवसान-परपरा निहित है । सूर्यं 
क प्रकाश कै वढने से क्रमश श्रोस-कण नष्ट होते जाते हैँ । कवि 
एक ज्योति-पुष्कर की कल्पना करता र तथा इन ओस-कर्णो को 
उमा मोती वनावा दे । इन मोतियो फो घुने कै ठि एक देभ- 
दख भी उपस्थित हो जाता है । रूपरातिदयोक्ति देते श्रलकार फे 
भीतर भी कत्रि मे कैसा अद्ुत फौराल दिखाया है । फवि ने प्राय 
रमी दी योजनार्प की दै! पर कुद स्यार्नो पर प्राचीन परपराभुक्त 
उपमानों की सदायता से भी श्रसिरयोक्ति फा ठांचा खडा किया 
* गया हू । इलावी हई नायि फे छिषए कभी-कभी एेडते देए घोडे 
को उपमान-रूप मे लाते है 1 इम विधान में यदपि दरान्‌ की 
व्यजनां मे कु सदायता अद्य दती द, फिर भीघोदेका 
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स्वरूप गार-रस फ उतना यनुफूल नदीं पडता ! ग्रायीन कवियों 
मे मी इसका प्राय" अयिफ उपयोग नीं छः £ 1 देखिए, मीये 
नग का तुरग पेडता हुमा चला ज रहा दै -- 


तम श्चेगिया सा तन्यौ चोरी स चमो पाई 

हिय ुमसावतत सदम चल्यौ जतत है। 
दै र्वनाकर स्यौ जोयनडमम भरौ 

ग्नौचा तानि उद्व उतंग खस्य जात है ॥ 
पायो मरुभूमि में फते दी पानिप जी 

पूरतं तरः ग श्चग च्य जते दै1 
घूर धनाप्‌ उमक्त पेड पैंड रख 

पडत शनम कौ तुरग चस्यौ जातत है ॥ 


यदौ पर भी अल्क्ार-योजना ने पेली का श्प धारण नहीं 
करियाहैस्योफरि ङुपर से इख वातत का सफेत मिलता जावा दै 
यद्‌ घोडा वासव मे क्या है 1 दसी उपमान की संदायता सेकवि 
ने एक स्थान पर एक अद्ुत दस्य पडा किया है जो देगने मे छख 
चमत्कारपूर्णं सो अयश्य है पर किसी सुद्र व्यजन में योग देता 
हमः भवतीत नदीं हेता । नेत्रो का उपमान कुरग कहा जाता दै! 
यदपि मरग-तयनी का तात्प श्रो के नेरा फे समान ेन्रवालो 
दोता दै पर कमि अपनी चमत्कार योजना करते समय इवन्मा विचार 
नदं मी कसते । सियो का धट घोडे के भुप-खा स्गता ह । इसी 
छे आघार पर दैनिए केसी योजना फो गई द -- 
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दै दियौ दसद हेरि घेरि पर घूवट कौ, 
फ दियौ रग कद्‌ धुख मै तस्गके। 
ेसी कस्पनार्पै अधिक भावोपयोगी नदीं होतीं । रत्नाकर जी मे 
इनको योजना प्राय नहीं के समान कीं है । ्रतिशयोक्ति लकार 
अनेक अलके का किस प्रकार आधार दै यह्‌ श्ागे चल के देसना 
दे । यहयँ इसरे उन भेदो को देस छिया जाय जिनमें कारण-काय का 
पोर्वापय-उ्यत्यय दिखाया जाता है । दिर -- 
योधि घुधि विधि के कमडल उरखावत दही, 
धाक सुरधुनि की ्धेखी यो घर-घर मे। 
कहे रतनासर सुरार ससक सवर, 
विवर विलोकत लिखे से चित्र पट मै ॥ 
खोकपार दौरन दसौ दिसि ददरि कामे, 
हरि खगे देरन शछपात वर वट मे। 
जसन नदीसर कामे, खसखन भिसयसर रमे, ध प 
) ईस छागे कसन फनीस कटि तर मं॥ 
कारण-का्यं के एक साथ होने का एक उदाहरण चौर देतिए"- 
प्ये च्रृपमाद्जा तिदारे दग-याननि पै, 
ज्यां शरम सौ खुडि खान चि जाति हं । 
सूपन्युन गरव-मथैया = मनमोहन चै, 
। त्योदीं मनमथ कां कमान चदि जाति दे ॥ 
कारण फे पदले ही कायं होने का उदाहरण असगति अलकार्‌ 
ऊ प्रसग मे अगो देसेगे । छव छम से विमावना आदि को देम िया 
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जाय 1 विभावना में चिना कारण के का्योत्पति स चणम रता 
है 1 देयिए ~ 
रहति सदा ्सियाई दियन्ायनि में 
ऊर उसा सो भफोर पुरयां की ए। 
पीव-पीव गोपी पीर पूरित पुकारति रहै 
स्तोई र्वनाकर पुकार पपिद्धा फी हे ॥ 
खागो रदै नेननि सों गीर फी भरी श्रौ डे 
चितम चमक सो चमक चपला षी है! 
िञ्ु घनस्याम धाम घाम व्रजमडट 
ऊधो नित धसरति वार बरला को है 
तरिना घनश्याम ( श्याम वणे का मेव ) के ही त्रजमड्छ में 
चपा चतु रहती दै । इम विभावना का आधार घनश्याम शब्द का 
शि भरयोग दै जिसके भीतर अतिशयोक्ति धिप हई टै । धनस्याम 
प्रयोगा का एक श्रथ ( श्यामघन) पहले रयै (श्यामगणके 
कुष्ण ) का उपमान द 1 अविशयोक्ति मे दोनों फो एक कर्‌ दिया 
1 दस एकीकरण में छेष से सदायता मिली है । श्रत यदेष 
तया अतिहयोक्छि-मूलरु दी विभायना ह 1 यदि इसे खोल के देखा 
जायगा तो कारण के अभाव सें कार्योत्पत्तिरूप चमत्कार न रदेगा 1 
कुष्ण फे वियोग में ही न गोप्यो ® नेन से शच वदते रे दे नन्दे 
फबि चर्पा फी फदी फ रूप सं उपस्थित फसा द । देसी अवस्था में 
कुष्ण का चियोग (लु घनस्याम फे) उस वपाकी वद्य का 
कारण षी दै 1 पर्‌ कवि दस कारण शा श्रपहुव कर के दमाय ध्यान 
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षयाम मेधो फी जोर ले जाता है 1 यदी चमच्छार कामूढ्माधार 
है 1 उत्तणामूलक अतिरायोकि इस अलकार फी स्वरूप-सिद्धिमे कैत 
सदायक दोती है यद्‌ इस उदाहरण मे देखिए-- 
फोकिठ फी कूः खनि क दिय मादिं उदे, 
लेक-से पलास खि छग भरसखान्यो दै । 
करिदौ कदा धौ घीर धरिदौो कों छौ बीर, 
-पीरद समीर त्यौ सरीर सरसान्यो है ॥ 
पठ पठ दूज पठे श्रावन की ध्रा जियौ, 
वाहन पर पच शाह धिप वरसान्यौ है। 
शरवधि वदी है कर शान फी कत शख, 
श्चाज शाद्‌ व्रज मै बसंत दरसान्यौ दै ॥ 
नायिका वियोगिनी है। उसे सिल हुए पलास फो देख कर 
पीडा दोती टै । इस पीडा के आधिक्य की व्यजना के लिए 
सुलसना शब्द्‌ रखा गया दै 1 सुखसाना मि का धमे है जो 
पलास में समव नही । पर्‌ कवि इस धर्म का श्ध्यवसान पलास 
पर करता है 1 इस अध्यवसान मे छहणा सायके है । इस प्रकार 
छतिशयोक्ति सिद्ध हुई । इसकी सदायतां से श्रे विभावना 
सिद्ध दो रदी दै1 सुलसने के ङिए स्पररी आवश्यक है । पर यदं 
सुकसना-रूप कार्य देखने मात्र से (अपर्यप् कारण से ) सिद्ध दो 
रदा है 1 यदी विभावना है । इस भकार यद्यो अतिशयोक्ति तया 
विभावना के अगागि-माव से स्थित होने से सकर हुमा । पर सदा 
ऋअविदयोक्ति फे अगरूप मे प्रापठ होने पर मी सकर नदीं मानते 
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रयोकि यद तो, जेसा कहा गया है, भाय दूसरे श्रये की 
सहायता को पव दी जाती दै 1 एक वादका मिरदेश कर देना 
भनेश्यङ दोगा । प्राय अर्कार वाच्यो के ठे पर मिर्भर 
रहते है । थोडे से परिवसेन मात्र से एक श्खकार कै स्थान पर 
खरा श्रा वैरता दै । उदाहरण फे लिए यदि यद छिा जाता 
कि अगारं के समान पठासों को देखते है नेव, पर सुलसते दै 
भग, तो असंगति दो जाती तथा विभावना आदि उसफे अग-रप 
मे सदाय हो जाते 1 छद स्थानों पर कवि ने शब्द को योजना 
देसी को ह जिससे किसी अटरार विशेय का कृच्च आमास-सा 
भिल्ल जाता है पर छद ध्यान देने पर बह अलररार टिकता नदीं 1 
मो योजना से एक अदभुत चमत्कार की खषटि होती द । नीये 
सिए, विभावना का-सा छद देणिक आनद मिलता है -- 


परव नप चित चाय नप शन्ुमाव नद उपराजति ष्ठी रदे! 
ख सोभनैन उसास सो श्यानन गास सो ्राननि षछाजति टी र्दे ¦ 
कीजे कष्टा रतनाकर दाय अफाज के साजनि साजसि ही रदं । 
सानन मै पिन वज्ञ है वैसिनि साननि मै निच वाजि ष्टी रै ॥ 


कानन ( जमल ) में पिना वजे भी "कानन में (कानों म) चरती 
दती है । इन शब्द फे भिन्न भिन्न श्रथ पर ध्यान जाने के पटले 
एके भिन्न हौ चमच्ार भरतीत द्वा ह} इस चमत्कार की सेष्टि 
फानन्‌' तथा "त्रिरु" शब्दो के योग से होती । 

अय विशेषोक्ति प्र्ठकार का वणन परसग टर । पयो 
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मौर देगिए जिसरी योजना ए सुदापरे की सदायता से हुई दै । 
जव ष्म किसी को किस कासदा ध्यान फरते देखते ह तो कद 
देते है कि उसके नेतो मेसो सदा बी (उसका प्रिय ) नाचता 
रदता है.- । 
नाचत स्याम सदा नं पै तये चौ र दिखसाघ मै सनी । 
चाहवि रूप फौ खाहु रू चे सदै सुस्व संयति (कै ) नित हानी ॥ 
है चिप्यंत महा रतनाकर रोति परै इनकी नरह जानी । 
पानिपष्टीफी ठृपारत ह तः दार तिह ंखियों नित पानी ॥ 
न्ना पर श्याम सदा नाचते रहते है पर “दिखसाघः पूरी नदीं 
होती यष्ट नाचना 'दिससाध' को परी करने फा कारण न 
होकर उसे शौर. भी बढाने क कारण है । इन उदाहर से रेखा 
जा सकता है फ जिते कारण-रूप में उपस्थित किया जातां है वह 
कारणन होकर विपरीत ही कायं काकारण होता है पर कवि 
कभी मुदायरो फी सदायता से कभो लक्तणा की सामथ्यं से तया कभी 
अतिशयोक्ति की प्रतिष्ठा से एक अनोखी दी ष्टं सचता दै । कमी 
किसी भाय की व्यजनाके किए र्यो ही करपना कर लेता दै 
रण॒ सो वास्तविक रता है पर उसकी अलुपस्थिति मं भो उसरी 
उपस्थिपि मान लेता दै । रिवा जी के शु युद में भिडने के ङिष्‌ 
अपनो फे फो कस-कस के वाधते दँ पर किर भी उनके सूयन 
दील दो जते द! यह्‌ करना शिवा जी के प्रताप तथा उयतक की 
च्यजनाकेलिषएकी गई है} कस के सुथन बोँधना उनके ठीक प्रकार 
सेवे रष्नेका कारण! पर इसके वर्तमान रहते भो कर्यं 


{ २५२ ] 


विपरीत ही गति है । नीर का प्रवाह तो कृष्ण फे नेत्रो फे तीर (तट प्रो 
वह रहा है पर धैर्य ऊधव के हृदय से वदा जा रा है 1 इस असगति 
का आधार द्यो, प्रयोग है । यदि इसके स्थान पर भ्व्य दूदा 
' छिपा जाता तो अङकार सिद्ध न हवा । जव हम धेय फे साथ 
युक्त चवह्यो' का अथै “नष्ट होना सम लेते है तो इस असगति 
करा सगति में पर्यवसान दो जाता ह, क्योकि न्य फे रोने से किसी 
अन्य का धैर्य छटुटना स्वाभाविक दी है । यद कहने की तो सभवतः 
आवश्यकता नदीं फि यद भी श्वहना, प्रयोग श्तिशयोक्ति पर 
भरित दै । तन्मूलक ही यदा सगि है । तीर शब्द्‌ फा प्रयोग 
भी रिल््ट हे जो एक ओर प्रवाद्‌ फे साध "वट चथेमे सार्थक है, 
दुसरी ओर नेतो के साथ “निकट अर्थम । यदि पाठक चादेतो 
अन्य शलकरो पर भी सुग्ध हो टे 1 वर्पा ऋतु कां कैसा खदर दश्य 
उपस्थित किया गया द जिसमें वायु के चलने से लेकर जल 
ष्टि क पश्चात्‌ नियो के उमड कर वदने तक फे सव दृश्य उपस्थित 
है । फवि ने केवल छ श्यो फे कलाधूण भरयोग से यह दस्य उप- 
स्थित किया दै । अव नीचे फे उदाहरण मेँ कार्ण के पहले कायै 
होने फी अवस्था मे अतिशयोक्ति तथा कारणए-कायं फे मिन्न-मिन्न 
दधिकरणों मे स्थित होने की अवस्था में असगति, साय साथ देचिए ~ 
कत अरबी, मेँ जाद्र छ्चटत शरान खानि, 
परत न जानि क्तौन कौतुक विचारे है! 
फे रतनाकरः कमक ~ दर ह सौ मञ्च, 
शटुरु शनूपम चरन रतनारे है ॥। 
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धारे उर - शछ्ेतर निरतर दावे दम, । 
गां शुन विविध विनोद मोद्‌ वारे ६1 
खागत्त जौ फटक विष्धारे पय प्यारे दाय, 
आद पदि सो दिय वैधत हमारे है॥ 
यद" फेवछ अतिम पक्ति कै अलके से प्रयोजन है । कोशं 
किसी कै पैरमें खगता है पर बेधवा दै किसी अन्य कै हृदयम । 
प्रथमतो पेरक्ाचुभाकोँटापैरदवीमे पीड उत्पन्न करवा दै, दूसरे 
निसके वैर मे लगता द उसी के पीड हनी चाहिए ¦ पर य दोदरी 
असति है । यद्य कोटे के चुभने से होनेवाली पीडा पर खपने प्रप्र 
के कष्ट फो देप कर उलन होनेवाली पीडा का श्रमेदाध्यवसान 
किया गगरा है 1 यह अतिशयोक्ति हई । इसी की स्यता से त्रम- 
गति मिद्ध होती दे । ष्क वात ओर्‌ । कोटा लगने की स्थिति तो पीठे 
ठ क्षेत पर बेधना रूष कायं यदले दी उपस्थित हो जाता हे । 
कारण-फायै के पोौपर्य-व्यत्यय से यदय अतिशयोक्ति हद ! पर 
इस श्रतिरयोक्ठि की स्थापना यसगति की स्थापना के लिए श्ननि- 
वार्य न्ह ह । देने फे चमत्कार फे अलग-अलग शने से यदा 
सदरष्ट हई 
देसुतमेायकार फो भी इसी भसग मे देख लेना उचित दोगा 
इस च्म्कार मे वास्तयिक देतु का निगरण करके अदु फी दै 
रूप से सभावना फी जाती द । इसके मूल मे भी आय श्दिशयोक्ति 
ष्ठी रदी दै 1 भद मे ऋलु-खुलम शैत्य के आधिक्य से नलिनी 
शर्फा गई है पर इल श्तु मे प्रात लेनेयाले थन्य पुप्प दिले दए 


~ 
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ह । कवि निनी कै मुरमाने के वासबरिक कारण (शैत्य फा चापि) 
को दिपा लेता दै तथा एक अन्य कल्पित देतु उपस्थित करता द । 
वद्‌ कता है कि नलिनी ने यद्‌ देख कर फरि उसा समीर शौर 
रौर कलयो को पिखनेमे खगा है मान किया ह । वह्‌ रुढी इ 
दै, इसी से सुरफा गई है । खूठने ( माख मानने ) की क्रिया जड 
पदार्थौ मे नहीं होती । कवि इसका अमेदाध्यवसान करता ई । 
यदी अतिदायोकति देतूत्मेत्ता का पोपण कर रदी है -- 
विकसन लागे सुक्द ख्वल्छी श्रौ शोध, 
कछु परस वैँ सरसी है दिनी मई । 
कै रतनाकर मनोज-घमोज पोपन कौ, 
चन उपवन मँ प्रफुटल फलिनी भदै ॥ 
शौरै शौर फलिनि खिलावत समीर हेरि, 
माख मन मानिकै मलिन नलिनी भ । 
हेते काम की श्रपूरव कला सौ चफि, 
कोकिल सुखानि कूक मुक अलिन भर ॥ 
उसी प्रकार कोकिल तथा अलिनी के मूऊ दो जाने फे देतुभों 
करी उत्ेत्ता फी गई है । 
शिशिर में पृथ्वी पर पाटा छाया हुया है । देखिए इसका ष्या 


कारण दै-- 
हके भय-भीत सौव प्रवल अ्रभावनि सौ, 
पाला मादि मेदिनी सुगत निज ग्वै शी । 
मेदिनी मे श्वीवसे डरे कर पाला मं जपने अंग धिपा,लिए 
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1 जड़ पदाथ में भय न्ट होता अत ऊपर दी की भोति यँ 
भी अतिशयोक्ति सहायतां कर रदी है। अव इस उदादरणए को 
देखिप-- 
सम जल-कन श्रति श्रमल श्रानि अलकनि अधिकाने । 
मनु सिगार कै तार टस मुकता मन मने॥ 
सो पियष्यारी अनूपपानिप सी टखजे, 
है पानी चै पर पय परसन के काजें॥ 
श्रम-जछ-कण सोती-से होने पर भी पिय-प्यारी क अनूप पानी 
(कांति) के सामने फीके पड जाते ह । वे पानी दोकर गिर रहे है । 
लश्जा से पानी पानी होना एक ठो प्राप्त प्रयोग हैरसीकी 
सहायता से कवि लिखता है कि वे लल्ना से पानी होकर टपफरदे 
है, नहीं सो, वास्तव मेवे पानीदीदै। हय, कविने छदयणां फो 
इन्द मुक्ता अवश्य यना दिया था 1 यदौ उनका पानी, हयेना 
स्वये शरध्यवसान पर निंर है । अत, इसमे अतिदायोक्ति हई । 
उधर इसके देतु की जो उसरे्ठा कौ गद ह वह भो अतिदायोक्ति पर 
नि्म॑रहै क्यो्रिनतो मोतियों मे ठ्न दोती है न श्रम-जल-कणों 
में 1 एक जोर देतु अतिशयोक्ति पर निर्भर है दुसरी ओर कायं मी । 
इख प्रकार यह्‌ हेतूततरेता सिद्ध हद । यदो देतूरमे्ता-रूप अगी की 
अतिदायोक्ति अग-रूप से सदायता कर रही है । यह्‌ च्या अगामि 
सकर! एक बात चनौर 1 उनके पानी हो कर चूने का देश्य भी दं { 
वे छञ्नित हो ग ह अत्त राथाके पैरों कास्पदी करे फो नीचे 
(पेसें की ओर ) टपक रदे दै ! यह्‌ फटोततरे्ता हुई । दतूत्मे्त 


न 
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तथा फरे्मरै्ता दोनों कै अरग-अल्ग सिद्ध होतेसे मंसि भी 
दे 1 पर यदं घं अद्धुत ही चमत्कार दे जिसे न सकर कढने से 
सतो होता दै न सखष्टि 1 रत्नाकर जी बड़ी अद्भुत कल्ला से एक के 
भोतर दूमरे अकार की योजना करते दै । पर कदी भी 
कुत्रिमता नहीं आने पाती । 
पीदे फे उदाहरणं मे दिखाया जा चुका टैष्िफयि की रच 
माओ म प्राय एक से अधिक लकार एकमे मिले रदते है । 
रत्नाकर जी की अनेक सचना यों में सखष्टि अथवा सदेह फे उदाहरण 
मिलते दै। कवि की भाषा में रेसी चुसती तथा लाववं रहता दै फि 
बह अनेक अखकारते की मैनरीपूरं योजना करने मे समर्थ होता है । 
पर कीं भी एेसा प्रतीत नदी होता किं उसमे वडे रमसे अनेफ 
प्रर्कारों को दसू कर भरा ६ । खभिाविकता इनके श्रकार- 
विधान की सवसे वडी विशोपता ह । नीचे के उदाहरण मे दैलिए 
क्रितने अर्कारों फी फर्क एक साथ मिल रदी दै - 
सजि सनद्‌ सौ थार आरती उर्मेमि उसी, 
मदे पतग चनि दीप देद-दुति पै विदारी । 
` (क ) भलु पतग दद दति पै बलिदारी" मे उत्पा स्पष्ट दी है । 
(ख ) प्तय दीप वन कर वचिदारी" दे में अषनदटुति की ध्वचि 
है) यह दीप नदीं हे, पतग दै 1 
(ग) उसरी देह-युति के सामने पतर दीप बन जाता है । 
यद्व भाव लेने से प्रतीप इषा 1 


[ २८७ } 


(ध ) पवग उसको देद-युतरि पर बलिहारी है। यद्‌ भी 
अतीप टमा! 
(ड ) पतग तथा दीपर्मे अमेदाध्ययसान करने से अपिदायोक्ति 
भाप्र। 
(च) पतग कल श्रष्ययसान करने से असबधातिशयोक्ति भी 
भप्न दै 
(द्य) देदयुति उपमेय फो पतग उपमान से अधिकता फी 
व्यजना हो रदी दै, पत्त अपते फो न्यून पाता है तभी न अपने को 
न्यौ्ावर खर रूह दै । इस प्रकार यह्‌ व्यविरे$ हआ । 
ये तो बहत दी प्रत्यत श्चकार दै । आगे वढने से छद ओर 
अरुक्रार भी दिसाए जा सक्ते है ! ये अकार पररपर इतने भिते जुभे 
दै फ सधिरयोसक्नित नदी दो । चपिशयोक्ति सो-जेसा कि अनेक 
बार दिखाया भी जा चुका है--नैक उक्तियो मे मिली रहती दे । 
एक ही चद मे अनेक श्र्रों का स्फुट तथा एक दूसरे से पृथक्‌ 
निर देने योग्य चमक्तार भी प्राय" भिता दी द ऊपर दी उद्धूत 
पर्ये मे “सेद्‌! शव्द फे शनेय का चसल्लर अलग ही द । नीये 
की परयो मे विशेयोक्ति, विचिः श्लेष, रेस अनेकं अलसर 
भ्रत्य देये जा सक्वे दै-- 
नाचव स्याम खदा इन पे तऊ ये ठी रह्‌ दिखसाध मं स्नी। 
चादि खूप ष्टौ काद द है सहै सुप खपति फी नित दानी ॥ 
षे पिपसीतत मद्या स्तनाफर सोति परै धनको मर्द जनी! 
पानिप ठीक वुषारत ह ठञः हारति है शर्ियों नित पनी ॥ 
१७ 


[{ दश ] 


पिशेयोक्तितो पीठे दिखाददी जा चुरी टै1 विचित्र यल 
करने से विचि्र अख्कार हुश्रा । पानिप में श्लेप तथा अिरायोक्ति 
दोनो है} 
पीले कारणए-का्यं से सवथ रनेवाले, कर्पना पर निर्भर, 
अर्का का उस्लेख हो चुका दै । रेते च्रलकार चमत्कार की 
खष्टि करते के साय दी भावो को रमणीय वनाति हैँ । छुं अ- 
कासो मे चमत्कार उत्पन्न करने की शक्ति अधिक होती है । उनसे 
माव-न्यजना में वैसी सदायता नदीं प्राप्न दोती । पेते ्ररकार्ये 
भे विरोध, विपम इत्यादि ट्एि जा सरूते दै । रत्नाकर जीने 
बिरोध अर्कार का चहुत अधिक भ्रयोग किया है । यद्‌ उनके 
प्रत्यव प्रिय श्रखकासें मे से एक दै 1 इसके द्याया लं इलकी-सी 
ध्वकरपकादर! उत्पन्न होती है जो अर्थ-सगति पर छु ध्यान देने से 
मिट जाती हे 1 उेविएः- 
जय तँ धिरोक्यौ वाल खाक वनकजनि म, 
तय कँ नग की तस्ग॒ उमगति दै। 
कै र्वनाकर न जागति न सोवति दै, 
जायत श्रौ सोवत मे खोवति जगति दै ॥ 
द्वी दिनिरेन रहै कान्द ध्यान वारिधिर्मै, 
सोहं विरहागिनि की दद सी द्गति है । 
धूरि परौ परी ददि नेद दई-मारे, पर 
जाक्षी छाय पाश आग पानी मै खुगति है ॥ 
न्पानी मे आग लगना' यदी ¶विरेव है । यदं चनौर भी श्यनेक 


[ २५६ ] 


अर्का का चमत्कार है । बारिपि में इवे रहने पर भी आगसे 
दगने मे निशेषोक्ति तथा विसेष दोनों है 1 ्वयान-वारिधि' में सपक 
है चतुर्थं पक्ति में क्रम भो ह 1 शवूरि परौ एरी ददि नेह दईै- 
मारे पर मे तिरस्कार द्ै। नेह शब्द मे श्लेपदै । छदं ओर भी 
अलकार न्ते जा सकते ह! निरोध का एर सुटर उदाहरण घौर -- 
मेसै जान सोई मदा चतुर खुजान जाकी, 
सुमति तिहार युन गननि ठगी रदै। 
कै रतनाकर सुधाकरः सो उञञ्वल सो, 
जामे सुम स्यामता तिहारी उमगी रहै ॥ 
तिहि मन-मदिर पतग दुरमाय नादि, 
जामै तव प्योति की जगाजग जगी रहै । 
मगन नदो सो श्रपार मवसरामरः मै, 
तय गण्ता की जाहि लगन लगी रहै ॥ 
विषम तथा विरोध का मेर ययँ देखिए - 
फेर तव सेतता सियाष्ी लेख जातक फो, 
स्नातफ वं श्रम राग-र्ग दै जगतिषहै। 
, कषे रतनाकर तिद्यरी मधुरा कषटि- 
दोतनि कीं पोतिनि खटा है खगति हे ॥' 
सरीतरू श्ुखायो जन ष्टीतल सदाहे करै, 
राघरे प्रताप की अपाप गदर गति दै! 
सीत सखौ तिष्ारे ताप भीत जम-दूत रहै, 
श्राप सौ अनोखी श्रामि पापर्मे कगति दै ॥ 


[ दै } 

व्याजस्तुति अखकार का आधार विपरीत छन्तणा दै । इसमे 
स्तुति ॐ दवाय रिदा वथा निदात्मफ शब्दौ फे द्वास 
प्रशसा की जाती है । यह्‌ यङ्कार वाह्य वता तथा चमत्कार 
की खष्टि करने मे बहुत समयं है । रत्नाकर जीने भराय इस 
अखकार की योजना भक्ति की रचनाश्नो मे की है । गगा-लदरी, 
यमुना्टक आदि रचनां में इसके अनेक उदादर्ण हैँ । एक 
उदाहरण देखिए -- 


जाद्‌ स्तनाकर पै जम यौ दुहाई देत, 
अज अखिलेख सेसनाग चै सुवैया की ! 
देखौ जागि जमुना भाय के दिखोरे शापः 
पाप-नाद घोरे मम पुर के जवैया की 
विधिद्े फेसेष फोन सासै परवाह स्च, 
पसो भर सोख पाद्‌ सगति कन्दैया को। 
राखी मस्जाद्‌ पप पुन्य फी सखु सखी गनै, 
साखी गने बापक्ीन मापो गनै भैयाकी॥ 
हन निंदा-सूचक रर्व्छँ के द्वारा यमुना का मदत चतायां 
गवा 
छु रौर अख्कार्‌ देखि । 
परित्ति-- 
सग भँ सदेछिनि के जयन-उमंग-रटी, 
पा अल्येखी ची जघ्ुना अन्दाई्‌ कै! 


[ ्पह् } 


कहै रतनाकर चलं कान्द फोर रयौ, 
खठकिं सुजान सखियानि सौ पाई कै 1 
दाष कर गायरि सेमारि सकि षार शरोर, 
पे करःफञ नेकः धूघट उटाद पो। 
द मई दिये मै हाय इुसद उदेग-वाग, , 
कै ग लैत मन सुरि मुखकाष कै॥ 
यदय अतिम दो पक्तिरयो मे परिवृत दै । 
परिकराकुर -- 
पिन मधुसुदन के मघु की श्रवा भई, 
क्रिल का दे मधुक्केरम छुचाछ फी । 
करै रतनाकर छन्दाई चद्रहास भै, 
चिविध वयारि फुफुकारि फनि-जार की ॥ 
आनन फी स्ग उड़े उडत श्रवीर सग, 
रग-धारः होति श्रग-कार ज्वाट-मार फी। 
किस्व सुकेस की करद्‌ है करेजं टै, 
दर्द - दरेरे देति गरद्‌ शुखं की॥ 


प्रत्यनीक - 
धारि कैः हमत के सजीते स्वच्वु अधरः कौ, 


द्यापने प्रमा कौ अडधर यदाप तेति । 


कहै रतनाकर दिवाकर-उपासो जानि, 
पाला कज पुनि चै पारि मुर्रर लेति ॥ 


{ २६ 1 


दिनके ध्रतापश्चौ भ्रमा फौ प्रलराई पर 

निज सियराई-सेवरादै-दुयि छाए लेति। 
तेज-ष्द-पवि-मस्जाद्‌ सम॒ ताकी सान, 

खव द्री कामिनी लौ जामिनी दवाय लेति ॥ 

सार- 

छौरफेन कैसी फथी अमरु अटारी पर, 

श्या खकुमासी प्रान प्यारी नेद्‌-नद्‌ फी । 
मानो रतनाकर ~ तरग - तुंगच्छग पर, 

सुखमा खं रसै कमला सुचद फी ॥ 
जसं दीप-दीपति रै दीप मनि - दपि दै 
\ दीपमनि पै ज्यौ दति दामिनि अमद फी । 
निष्ठि नदघनि पै चंद की प्रमा दै जिमि 

चद्‌ षरी प्रमा ैत्योभरमादहै मुख-रंदषफी॥ 

कवि ने सुद्र, परिसर्या छादि अकारो का प्रयोग भराय नदीं 
कै समाने जिया है। केवल यदी एक खदादरण 'युद्रा का भिख्ता 
ह जिसमें कविय के शुद्ध नाम श्रा गणए ह -- 

श्राघत निष्ठाय हौ युपा पकः वाङ जाकी, 

खाम्यौ उपमा अ कवि कोयिद्‌ समाज दै । 
तखन दिनेख दिव्य श्रवन मोर पाय, 

छीन फटि केष्ठरि श्रौ गति गजराज दै ॥ 
श्रु कुच सुख पदमाकर दिमाफ देष, 

वाप घन - भार्नेद्‌ धनेरौ कच-साज दै। 


{ २६३ ] 


शनि की तरग रतनाकर दै श्चग सुख 
कानि रस-खानि वामि आराम निवाज दै 1 
अधिक ( अतिम पक्तियो में ) -- 
रूप-रस पयत श्रधात ना हते जो तय 
सोई व श्रोमि दै उवरि गिरिषौ करे। 
कटै रतनाकरर जुडात इते देख जिन 
याद्‌ किँ तिन का शर्व सौ धिरिमो फर ॥ 
दिननि केफेर सीभयौ है हेरफेर्पेसी 
जाकी हेरि फेरि देरिवौ दिरिवो करे । 
फिरत हते ज्‌ जिन कुजनि मेँ शादी जाम 
मैननि मे श्रय सोर ङ्ज फिरिवी कर ॥ 
काव्या्थापत्ति ( अतिम पक्ति में ) -- 
मानि कासिका को सुभ-सासिका पस्यौ षौ धानि 
जानि सरनागत कौ स्वगत सुखरे देति। 
कटै स्तनाकर ल्खात सदी सोतौ स्र 
विभिध षिनोष्‌ मोद तन मन धारे देति॥ 
पर श्र जान्यी जन भवत न र यादि 
पूजी ही बिलोकि सेक अनेद सारे देति। 
अनम अनेकनि की करम - कमार दधीनि 
शाप कीकटे कोदीनि खोक दी निकरे देति 
प्राय इदूधरृत उदाहरणे मे अनेक अर्कारः भारते 1 पर 
कंवङ प्राखगिश अठकारो का सक्त क्किया गग ह । अद्युतिः भल- 


{ ग्द्छ ] 


कार का प्रयोग रत्नाकर जी ने कुद स्थार्नो पर छया है । पर जैसी 
अस्वामाविक्र अत्युक्तिं उदू सादित्य में भिलती हैँ तथा जिनकी 
परपरा का छुदध प्रभाव विहारी आदि ददी कवियों की रचनार्ओ 
पर भी ऊकतित्त होता है, वैसी रत्नाकर जी की रचना मे अधिक 
नहीं पराप्त दोतीं । जो कवि भाव-व्यजना की स्वामाविकं भूमि को 
छोड वात की करामात' कौ ओर भटके वही आकार पाता फो 
एक करनेवाली कत्पनाश्नो की खष्टि करना चादेशा 1 पर रत्नाकर 
ओ देसे रससिद्ध कवि उधर जाते ही नदीं । पिरह-मेदना की ज्यजना 
करते समय अवदय छदं अत्युक्ति की गई दै -- 
दाविदावि छाती पातो छिखन लगायौ सवै 
व्यौत छिखिवै कौ चै न फो करि जातहै। 
करै रतनाकर फुरति नादि वात कदू 
हाय धरधौ दी चख थदरि चरि जाव है ॥ 
ऊधौ फ निदोरें फेरि नैं धीर जर पर ॥ 
रेस श्रग-वाप षौ ताप भरि जातदै। 
सषि जाति स्यादी लेखिनी फे रगै डक ल्म 
छक खा फागद्‌ वररि घरि जातदहै॥ 
उद्धव शतरु मे देसी ही एकाथ अत्युक्तियो ओर मिरी दै । 
देखिए नीचे कैसी श्रत्युक्ति की गद द 1 भगवाम्‌ गज की पुकार सुन 
फर दी उसकी सहायता छो गए ये । यदौ ेमा वणेन हुजा ट कि 
भगवान्‌ आपे माम॑ तरे पटच चुके थे तो उन्होने गज की पुकार 
सुनी \ गज का दद्धार कर इवनी शीव्रतासे उडीद भी गएकि 


[ २६५ | 


पर्तिणज जो क्कि शोने यति से उनके पीये दी आरहा या, उनको 
लयोदते समय मार्ग मे मिला - 


रमत रमा के खगं अर्नेद-उमग-भरे, 
ग प्रे थहरि मतम अवराघे पें। 
कहै रतनाकर बदन-युति शौरे भर॑, 
वृद छर छरकि दटगनि नेहनाघे पै॥ 
धापःउदि बार न उवारन मे खाई रच, 
चचरा ह खित रही ह बेगसाधेवै। 
शावत षितुड की पुकार मग श्राधे मिली, 
छौरत मिल्यौ त्यो पच्डिरज मग श्रे यै । 


रस-परिपादी के भीतर शगार श्यादि रसा के रग करित क्र 
छिए गए है । यह्‌ कल्पना साधारण असुमूति तक नदीं पती । 
इनके उपर कान्योक्तियो को नभर करने से उनी भरासादिक्सा 
तथा योधगम्यता नष्ट हो जाती है। रत्नाकर जी ने कुदं स्थानों पर 
ेसा भिया हें { देषिए - 
चह विसि धन घोरि घेरि नम मडल द्वार, 
धूमव, भ्रमत, भुकत श्रौनि ्रतिखय नियराप । 
वाभिनि दमि दिखाति, दुरति पुनि दौरतिं ल्ट, 
दूटि खषोखो धरार दिन-दिन चिति चंदर ॥ 
मानहु प्ंचि द्गार हास के तार स््ाप्ठ 
धूपकोंद के बीनि वितान अतन तनवाप्‌ ॥ 


[ र्दे ] 


तथा 

सखम-जल-कन अति श्रमक आनि श्ररूकनि श्रधिकाने 1 

मल सिगार कँ तार हास्त मुकता मन ~ मानि॥ 

जो लोग रस-पद्धति से परिचित है वे, समत है, इस प्रकार की 
उक्ति्यो को अच्छा सम्म, पर साधारण भावुक के हृदय पर एेसी 
उच्य अधिक प्रभाव डालने मे समर्थ नहीं होत । धिदधान्‌ छोग 
भी ग््गारादि के कस्पित र्गो को जानते सो है पर उनके सामने 
भी किसी र्सकानाम लेते से उसका रग प्रत्यत्त-वत्‌ खडा नर्ही 
षो जाता} श्र्खराग कां जार रग अपने सांदित्य मे वहत प्रसिद्ध 
है 1 वुलसी, सूर, विदारी शादि ने अपने काव्यों मे इसका उपयोग 
शिया हे। विहारी के इस दोदे का भाव अनुराग कालाल्ल रग 
मानने दी से खग सकेगा-- 

तजि तीस्थ हरि-यधिका-तजु-दुति करु द्ुराग । 

जेदि चज केटि-निकुज-प्रम पग पग होत प्रयाग॥ 

पर इस पद्धति को भी वहुत कान्योपयोगी नदीं मना जा 
सकता । रत्नाकर जी ने भी उसके अनुसार कल रचना की द -- 

इत-उत लस्षति कखातिं चटक-रेग॒वीरवधूरी, 
मनद श्रम शड्धराग राग की उपजी वृटी। 

मटर योजना की घुन में कुछ स्थानों पर वरथ्यो भोर 
गद! रेते स्यान श्वधिक नदी दै । पर ङ््धलो्ोके मतो के 
लिए उनफा भी उस्लेख आवस्यरु ह 1 एक उदाहरण - 
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देखत्त-वेखत अष सकल जरि करार दनकमे) 
दारु युत्ति मादिं समी भनु श्रापि तनक मं ॥ 
लकड की पुतलियो मे आग लगते शीवदही जातीं दै, परव 
देसे देखते प्ण मर मे राप नदरी हो जातीं । उनकं सुलग-सुलप 
कर रास कषेने मे छु समम छगता है ! यद्य यदि थति सीम चलः 
उठनमाले किसी पदार्थं की पुतचियों हेती तो धिफ सगत दता 1 


भाषा 
कवि कां परम साध्य भिन्न-भिन्न भावों की व्यजना करना 
३ । इस साध्य की पूति के लिए उसे अनेकं उपकरणा से सहायता 
लेनी पड़ती हे जिनमे सवसे प्रधान भाषा है। किसी कवि द्वारा 
अयुक्त भाषा का छध्ययन दम तीन प्रधान दरयो से कर सक्ते हैँ - 
८१) उन विधियो की दृष्टि से जिनका अनुकरण कर कवि 
अपनी भाव-व्यंजना की श्याकाक्ता की पूर्ति में सफठ हा दै । 
(२) शब्दाककारयो की चष्ट से जिनफी योजना कर कवि 
अपनी भापा के वाद्य -स्वरूप को श्चख्कृत करने में सफल हुच्या है । 
(३ ) व्याकरण की दृष्टि से जिसके अतगत शुद्धाय॒द्व-विवेचन 
आजाता है। 
सवं प्रथम हम पले विभाग को लेते है । जिन जिन विधियो 
का अनुसरण कर कवि भाव-व्यजना की ओर अव्रसर शेते हैँ 
उनकी पुरी तालिका तो वनाद दी नदीं जा सकती क्योकि कविकी 
प्रतिभा तथा कस्पना स्वतत्र है जो नित्य नवीन लोको को सषि कर 
हमें चकित तथा सुग्ध फिया करती है । पर कसी कवि दारा भ्रयुक्त 
छं विशेष विधिर्यो फी ओर साधारण सगत श्रवर्य किया जा 
सकता है जो उसकी रवनार्ओं के च्रध्ययन की श्रोर अग्रसर होते 
-समय छद सदायता पर्वा सर्ता है । 
श्वयो मं विचारो को व्यक्त छरने तथा भावों को उद्टोधित कसे 
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की शक्ति अवरय हे पर इस शक्ति का पूणं व्रिास उपयुक्त तथा 
श्रयुकूल परिस्थिति्यो की योजना पर निर्भर है 1 हम उपयुक्त 
परिस्थितियों के अतर्गत बहूव सी पातो फो ले लेते दै! ब्रोधव्य 
की इद्य-चरततियो को विरोपतारण, सामयिक विदोपता आदि दसीके 
भीतर आर्वेगी । कु उदाहरणा से इन परिस्थितियों का काम- 
प्रखाऊः यरिचिय प्राप्त किया जा सर्ता है । ्ीतख जट प्रस्तुत दैः 
षस वाक्य को ले लीजिए । इखके भिन्न भिन्न श्तुप्मों में तया 
भिग्न भिन्ने व्यक्तियों पर भिन्न भिन्न प्रभावे पडे} जेठ की गर्भौ 
मे प्यास मे व्याक्ट व्यक्ति पर जो प्रभाय पटेगा चद्‌ जाडे फे दिनो 
म कभी न पडेगा । उमी प्रकार "पानी गम क्ियाजा रहाट" इस 
वाक्यकोले रीजिए1 यदि किसीको जादे फे दिरनोमें स्नानकै 
जिए पानी कौ श्रावश्यस्ता द तो उत्ते दस वासय को सुन कर सतो 
तया श्रानद होगा} पर इसी याक्य का प्रभाव परिस्थितियों के 
परिववैन से परिवर्धित भी हो स्वा दै 1 ए योगी मीनो से ज्वर 
मे पीडित ह । उसे गम जख दिया जाता दै । उमे "पानी लाओ" 
कने पर सुनाई पडता ई पानी गमे क्या जा रदा है" ! यद रोगी 
दस समाचार से शुच बहुत ग्रसन्त न शोगा ! वद सोचने लगेगा 
कि देखो सष ढोग सुरादी खादिमें ठटे रिष हुए जछ को पी सकते 
ह पर मेरे छिए वानी ग्म श्या जा रहा है" । वद्‌ पनी क्डवी 
जीभ पर उस्र कुरुचि-पूणे पानी का स्वाद्‌ अनुभव करने लगेगा 1 
किसी घटना से अपना सवथ होने यान होनेसे भी उस 
विषय के समाचार का भ्रभाव भिन्न दो जाता दै 1 शुद्ध में सव 
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सैनिक मारे गए इस समाचार का सय व्यक्तिर्यो प्रर एक सा परसा ` 
नदीं पडता 1 यदि सुननेवाले का उस सेना से कोई भी सवध नहीं 
है तो वह इससे अधिक भ्रमावितत न होगा । यदि वह सेना सुनने- 
बालिके देश की है तथा वहं व्यक्ति देश पर श्रलुराग रखनेवाला ˆ 
हितो वष्ट सव सैनिकों कै मारे जाने के समाचार से ष्ठन्ध होगा । 
पर यदि उस सेना के सैनिकों में सुननेवालेका पुत्र भीरा होतो 
वह इस समाचार से अत्यत चच हो उठेगा इस प्रकार एक ही 
समाचार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर भिन्न भिन्ने प्रभाव डालता 
है । इन्दी सव विरोपताश्नो को जिन कारण शदो के या वावरयो के 
सगात्मक प्रभाव में भेद पडता है हम परिस्थितिर्या कते हे । 
छाल कपर अपनी पदावली को अनुकूढ परिस्थितियों मे सजा कर 
शछ्भीष्ट प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ होते है । हन सव का विचार 
किसी कवि की माव-ज्यजना के अध्ययन के साथ साथ परासगिक 
होता है । रन्नाकर जी की इस विपय की योग्यता का बहत घुष 
परिचय दमे रस-निष्पत्ति के चध्ययन के साथ प्राप्त दो चुका दै। 
यँ कवि द्वारा प्रयुक्त भाषा पर उसकी परिस्थिति-योजना की दृष्टि 
से पुन विचार करना आवर्यक नदीं है । अव तो केवट फवि द्वारा 
्रयुक्त भापा की मौखिक शिव तथा उसी कान्योपयुक्तता की दृष्टि 
से चिचार करना 1 
रागात्मिका वथा वोधात्मिकरा भेद से हम भापा कौ घे शक्तियो 
मान सकने दै 1 जिन श्यो में वोधातिमका शक्ति अधिकं होती है वे 
ददौ; विक्तान श्चादि विपर्यो फे सूम तया तार विवेचन के 
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अधि उपयुक्त यञ्ते दै तथा जिन अन्दं मे रागात्मि सक्ति 
अथिर होती दै वे काव्य के छिए ावदयक सिदध होते है 1 वैत 
निक या दाद्ीनि जपनी पदावही को काट-ट के अपते -मतुकूल 
यनति दै । वे श्यो फो राद पर चदा क्र पेमा करदेन फिवे 
नियत अथ से अधिक या न्यून का बोध नदीं कराते, आगक्यकता 
के अनुसार विचारे को ठीक-ठीक व्यक्त करते दै ! श्रपने कायम 
सफर होने फे लिए वेक्ञानिफ फु प्रणालियों से शन्दो का श्रोयन 
तथा सस्कार करते हैँ जिन पर विचार करने कौ यद आवश्यकता 
महीं । पर एवि क्या करवा है यद्‌ यद का प्रासगिक श्रापरयफ 
विचारमीयप्रश्र है) 
जिक प्रकार बुद्धि अपने विचारे के भीतर चाद्य पस्तु 
फो कती रहती है उसी मसर हदय वाद वस्तुं फा अपने राग- 
चेतर के भीतर लेता रहता दै । श्रषने हृदय की रागातिका-दृत्ति के 
नतेन कै मीत श्रनिनारी चस्तु्यो फे दो मोटे विमाग त्रिप जा 
सकते है ! कुं वस्तुं से दम खुपात्मर अनुभूतिरयो मापन के द 
उथा छद से दु सात्मक । यदं वस्तुं के अवर्म॑त हम भावे भादि 
को भी लेते है । इन दोनों सपात्सक तया दु सात्मक अलुभूतिर्यो के 
लिए षम एक शच्ठ (सदन! का पयोग क्र सर्त है । मरे हदय 
भं सयेद्न फो प्रण करनेगाली धरत्तियोँ उपस्थित दैः । वाह्य वस्तु 
फे सस से ये पृ्तियोप्रभावित होती रषवीं दै । कवि के ष्देदय को 
पू इन रागात्मा वृतिरयो को उच्ययिव कलमे ह 1 हस्रे हि 
फवि को स्वेदन के स्वरूप फो मूत्तं तथा प्रा्य सूप मं उपस्थित 
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करना पडता द । इस काय में लच्तणा शक्ति कवि कीं वहत सहा- 
यता करती ह । लक्षणा भार्वो को पेसे गोचर (मूच ) रूप मे उप- 
स्थित करती है # वे समाद्य होकर हमारे हरयो से अपना रागात्मक 
सवध स्थापित करते चलते हैँ । किसी व्यक्तिके हृद्य मे छु 
अकू परिस्थितिर्यो के उपस्थित होने से आनद हज दहै 1 कवि 
चाहता है फि श्रोता भी इस आनंद का निकटतम स्वेदन भप्त 
करे । कवि फे लिए उस च्रानद्‌ का प्रत्यक्तीररण करना आवदयक 
टै 1 कवि उस आनद्‌ मस्न ज्यक्ति के लिए कता दै कि उसका हृद्य 
हरा हो गया जव समय पर्‌ धृष्टि दोने से पादपो को अनुकूढ जर 
भिर जाताहैतोवेहरे दो जाते है 1 यदि पादर्पो के भी हृदय मान 
जिया जाय तो उनका हरा-भरा होना उनके आनद्‌ का बद 
भ्रत्यत्तीकरण या फल होगा ! यदयपि,जीवधारी आनद्‌ फी यचस्था 
उपस्थित होने पर स्वरूपत हरे ( वाच्याय के द्वारा ) नहीं होते पर 
कवि वनस्पति जगत्‌ मे आध्र ह्योनेवाले एक दक्य का महुष्य - जगत्‌ 
में प्राप्त दोनेवाले सवेदन पर आरोप करता द । एसे ्रारोप उच्तणा 
छे द्वा प्राप ्ोते दै तथा भाव-ज्यजना के रिष्ट वहत ही अआवद्यक 
उपकरण दै । रत्नाकर जी ने रेसे कान्योपयोमी प्रयोगो क मदा 
ध्यान रखा है । बही, अश्वमेध के घोडे फे चोरी जाने का प्रसग ह । 
गरितक् भदो यादि की गणना कर यद्‌ फल.ववाते दै -- 
है पियिवौ खम साध्य दैव पर अत मितैदे। 
हदे खम पारिनाम धादि श्रति श्रम रलैदै॥ 
महाराज को यह्‌ माशा-जनक सवाद सुन कर अत्यत भरसनवा 
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ह । कवि लिखत ईै-- ` 
मखत सखन फी स्म पाद्‌ नस्पति दाँस्याने ! 
मानौ खृखत साछि पेत पर घन धदरने ॥ 
श््रियाने' कैसा सुद्र टाक्तशिक प्रयोग दै । यद पर्‌ कवि 
ने रग शब्द्‌ का कैसा सार्थक प्रयोग कियाद! शब्द रिलष्र 
{उगत्तया र) देने से हरिवान! के चमत्कार में बृद्धि फर रहय 
है 1 'दस्याने' फा बाच्यार्थ सो द दोना" दी दै 1 रे होने क किए 
रगे षी श्रावेदयक्ता है । इस श्रावशयकता पूति में श्राभित्त-रूप 
से (टगः शब्दे सदाय दो रदा है 1 रेसे प्रयोग घडी सूमः चथा 
प्रतिमा के फल शते दैः 1 अपने स्तुत कवि में ये यु कितिनी 
श्यिरु मात्रा में वर्तमान दै 
घर भे सपत्ति होने से छोगों को टूर की सूती है । जवर पास 
भँ घन नदीं रहता तो दृष्टि कुठित-सी दो जाती है, चारो ओर 
अपियास्ता सगता रै। उसके घर मे सपति का उजेख द ्रादि 
ग्रयोग प्रचलित हीह । ुव्रनदोतेसेषुटुवकी श्ण सषद्धि होने 
की आसा नहीं रदती ! आशा के ईस अमाव को व्यक्त करने फे 
लिप ख्दणा दमे एक छब्द भदान करती दै । देखिए वही ग॑गा- 
तरण का ध्रसग है । सगर के चगि फो पुत्र नही दै -- 
भव धमव द्रौ दपि भूप गद शमितं उज्यारी 
तय दक सुत कुर दीप विना सव खगतयेध्यारी ॥ 
यल "इज्याः तथा अध्यास, द्द्‌ ध्यान देते योग्य दै {न 
चैमन से चास्वविक उजाखा दोता है, न पुन फे भाव सेमा 
4-1 
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अधेरा छाया रहता है कि दिनिमें भी दिया चासना षदे । पर ये 
दोर्नौ श्रयोग बरर्य बातत को गोचर वना कर हमारे हृद्य के पास 
तफ पवा देते दै पुत्रन नेसे जो क्ट दोता वह्‌ दिसारं 
नदीं पडता पर दीपक नदहोने से काला काला चतुर्दिक दाया 
हुआ अधकार भ्रत्यत्त रहता है । दसी परार वैभव के द्वारा भाप 
आनद्‌, राशा आदि की व्यजना “उज्यारौ' सेदो रदी रै। 
गओध्यारौ' के साथ शरुल-दीप विना प्रयोग की सगति भो ध्यान 
देने योग्य है । जव दीप नहीं है तो अँधेरा हागा दी 1 1 
हमारे देश फे उष्ण होने से यहोवार्लो को शीतल वस्तु 

अत्यंत भ्रिय है । इसी से गीतलता रण द्वारा सतोप आदि की 
उ्यजना करने मे सहायक होती है 1 छाती ठी दोना' पमे प्रयोग 
इसी लक्तणा के फल दै । हदय जुडाना' आदि भी देसे दी प्रयोग 
ह । भगीरथ के कठोर तष से प्रसन्न टोकर व्रह्मा वर प्रदाने करने 
यो उपस्थित हुए है! महाराज वही एक चुर भर पानो 
संगते है -- 

ति उदार करतार जद्पि चुम सरवक्ल-दण्नी । 

हम खु जाचफः चदत पकः चिच्लु-भरः पनी ॥ 

तादी सँ तपताप दरि करि म जड । 

तादी सौ सद सापदाप पिनरनि फे जद 

यहो जु" शब्द्‌ लाक्तणिक दै! इसफे दारा सतोप श्रादि 

को व्यजना हो रदी ह । यदपि जुडाने के दवाय वैल कोई मूर 
रूप सामने नर्द उपस्थित होता जसा 'अपिरेः आदि के दाय 


{^ र्दे 1 
पसे रयोग फो अपनाने का सदा ध्यान रपा है । किशिर कै अत 
में ठटक इद कम होने छगती है । शुखावी जाग प्रयोग प्रसिद्ध 
ही दै 1 देखिए इसका कैसा खुदर भयोग हरा दै - 
भज्ञख मकदनि के कोपल सचोप ख्खै, 
खगे गान शुनम मर्दिद्‌ चिन दैक तेँ। 
कै रतनाकर शुखावनि मै डी सगी, 
श्रौड़ी ्ोपश्योरही अनूप इन डैकत॥ 
केसरि-क्र्गसारलेप न सुदात अय, 
छन धनसार फे मिखावै किन दैक तै 
वावी रहै दौसनि की दुमख नदीम अव, 
फायी फाव सीत पै खुलावी दिन दैक तै॥ 
गुलाबी प्रयोग केवल जाडे की कमी की ही सूचना नदीं दे रहा दै, 
यद्‌ फार्पुन फे प्रारभ क दिनों के उस्लास आदि को भी प्रत्यत्त कर 
रहा है 1 गुलाबी चस्तु का क्षान नेत्र के द्वारा होता है । जडे की 
कमी नेमो से नदीं देखी जा सकती । पर्‌ कवि ठ्तणा के सहारे 
शिर के अत की सवर अनुभूति को गोचरा कर देता दे } 
षसनि फो हुमस न ही मेँ अव" फे दारा कविं उन दिनो की उमग 
छै वेग की ज्यजना कर रदा है । उमग (होस ) रोके नदीं सकती 1 
जव प्रसग भात द्रो गया है तो एक मन्य विरोपता के विपय में 
भी विचार कर छिया जाय 1 यद्‌ पक्ति देखिए-- 
फापी पाव सीत पै गुखावी दिन दैक ते। 
य्न दैक दै" प्रयोग विचारणीय द । दो दिनों फे उत्लेख 
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फं क्या आ्रयस्यकवा वी । कमि शी भाय कौ श्रहण फे योग्य 
यनाने रे लिए उमर कुद श्राधार प्रस्तुत उरा है ! इस आधार 
पर विध्रामलेकरक्ट्यनायौर मौ केगसे अगे व्रदवोदै। श्न 
दिनि कदे कर्‌ कवि दएम्परी कस्पना को द्विम फे लिए एर निशित 
भूमि स्तुत करता है । रे वत हमारे सामने वगय वस्तुओं, 
दृश्यों आदि फा प्रौर्‌ भी सजीव चिम प्रसुव करती दै । यदी वान 
नीचे की पक्ियों मे कविने कु परसो तै" कद कर की ट - 
विकरसलन लगे युचङ्द ख्पली श्रौ खोध, 
फलु पर्सौ तै खरसो ह दिनी भर ¦ 
कटै रतनाफर मनेज-ोज पोपन कौ, 
चन उपठन मे अषुट फलिनी मई ४ 
श्रव लना फे भरम्तुत परसग पर श्राउए्‌ । भी कदा जा 
शुका षै किलक फीम्रेस्णा दी से लारण्य श्नादि श्व्दो फी 
उत्पत्ति शोती ह ! नीचे की पक्तियों में "मोनी स" का सुदर प्रयोग 
देखिए - 
मनि-पने लागत तुम्हे सौ उडगन श्रा, 
फनि मनिमारी लो मै सो उस्पतरै है! 
खेखी हसतो जाद्‌ जाहि मयत सखटोनी स्तम, 
द्य तौ जरे मोक सो लुनाई्‌ छन कतै है 
भ्यललोनी विरोपण क्वितनी सफ तया मादुफता श श्ल ष । 
सलोनी आ वाच्यार्थ होवा दै नमर बाली सया लत्वा शुद्र 1 
जो सयोगिनी है घते वो सौ सुद्र लयती ह 1 पर ज प्रियोगिनी 
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है उत्ते श्रौर भी कष देती दै । वियोगाभनि सेतो वद जटी दीदैः 
सोनी सौँफ से उसे श्चौर भी कष्ट पर्वता दै । जले में नमक 
लगता दहै! 
जिस रकार श्वरीर पलपना, मन हरा होना श्रादि प्रयोगो मं 
लक्तणणा फे द्वारा वाह्य जगत्‌ की विशेपताओं का अ्रारोप मदुर्ण्यो की 
विरोपता्ों पर क्रिया जाता है उसी प्रकार मलुप्यों की विरोपतारभों 
का ्रारोप भी वाय जगत्‌ की वस्तुं पर किया जाता है । हसता 
हव्या मकान एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग है । हसते मदुष्य है पर 
लक्षणा मकानों को भी हसा सकती है, ऊं को भी अधा वना सकती 
है । इसी शैली पर रत्ाकर जी ने भी छु प्रयोग किए । नीचे 
कद्वो के पुललकते का प्रयोग देखिए ~ 
छाई खभ शखखलमा खहा रित पावस की, 
पूरथ मै पचिम मै उत्तर उदीची मै। 
कदै रतनाकर कद्व पुख्के द यन, 
ठस्जँ लवगल्ता ललित वगीची मैँ। 
गद्‌ उद्यलती है उमगती नदीं है । पर गोपियों को कृष्ण की 

गेद्‌ उमगती हुई प्रतीत दो रही है । गमोपियो असूया-मिश्रित प्रेम 
कीद्िसे देखी है) कृष्णक गद्‌ कितनी भाग्यनती है कि 
उने र्थो का स्मरा करती दै, उन्हीं द्यो का जिन्दं पाने को गोप- 
वधिय तरस रही है 1 इस सौभाग्य के सद मे यदि वह्‌ जड गेद्‌ 
भो उमगने को सो कौन आश्चयं } प्रेम की स्निग्धता से सिक्त- 
हृदय व्यक्ति ससार कोर्योदीन एक भिन्नरूप में देखने लगता 
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सोभा छुख-पुज घा निङ्कज उमडथौ सौ श्ाज 
ग्वाल गयौ कोठः दमि कव कफदानी सी । , 
नदी के उमड कर्‌ वहने से जो विनागक्ासी कायं होते है उन 
पर ध्यान रय कर श्वह्‌ जाना प्रयोग चला । इसका एक उदाह 
रण॒ देखिए.-- 
श्रौसखर परे पर श्रव स्वह रपाल सुनो, 
श्युक ओ पसे तौ हिय हक रहि जाद्गी । 
आयौ फ नीर जौ अधीर इन नैननि तौ, 
पतो सव साधना ब्रुधा द्री वहि जादगौ । 
यद्यो वह्‌ जनेः का अथै नष्ट दोना है जो पानी शमादि में वह 
करनष्ट ष्टो जानेतेप्राप्त हुजादै। 
कवि प्राय लाक्तणिक प्रोर्गो की उदूभावना किसौ न किसी प्रयो- 
जन से करता है । इन्दे हम “प्रयोजनवती लक्ठणा' के भीतर ले सकते 
है ऋमश. यवहार भें आति श्राति ये प्रयोग रूढ दो चलते है । 
हन्द रूढ ऊाक्षणिरु प्रयोगो को दम सुदावरा कदते है । यदि दम 
अन्वेपण करे तो अयपिकाय सुदहाचर्ये के पीट फिसी न किसी लाक्त- 
भिफ वक्रता कीशक्तिको काम करता पावे । परलोक मेहन 
भ्रयोगों फे इतना अचलित दौ जने से हमारा ध्यान उधर नरह नाता । 
लात्तणिक भ्रयोगों के छिए आावदयक अथै फी ्रुपपन्नता या असं- 
मति अभी भीं मुह्यावरो मे पाई जातो । परप्रारभमेजय पसे 
प्रयोग चले गि सो खगो ने विरोध से प्राप्न होभैयाले चमत्कार का 
अव्य अञुभव किया होगा 1 चल पटना, वो उठना, मार वैडना, 


{ रन्ट् ] 


खड वैडना आदि अगरित प्रयोग मासै भापा से चल र दै, 
जिना च््ययन जत्यत मनोरजक हो मकरता दै! यद्यपि मति परि 
चय से लाक्तशिक्ता कौ नवीनता चिस गई ह पर देने प्रयोर्गोमे 
सावार प्रयोर्गो की अपेता कुदं अधिक राक्ति श्मभी भीं च॑मान 
है । उदादर्ण के लिए दो प्रयोगो को ले टीजिए । मोदन ने सुखद 
को मारा' तथा “मोदन सुद को मार वैरा" 1 माधारण दृटिसे 
इनमे अधिक अतर नदीं प्रतीत होता पर वास्त्र मे दोनों प्रयोगो कै 
द्वारा मिन्न-मिन्न भावो की व्यजनां हो रदी हे । मोदन मार वैटा! 
से प्रतीत होता दै ि जन उसके पेते बुरे काम के कर वैठने की कोई 
आश्यका न थी तव उसने देसा फिया, तथा दर्द को शस कार्य से 
कोम हभ । मोहन फो स फाम से सेद्‌ या पश्चत्तिप छख नही हआ, 
इसा भी श्यामास उसके निर्दिचत हरर वैऽने ने मिङ्ता है । नीचे 
की पक्तियों में मुहावरे की राक्ति दैसिए -- 
जाँ अम गाड ओ समेत अपपधनिके, 
तौ पै तिहि उडेना समां उबप्यौ रही) 
करै रतनाकर पठाघो उ नासि पै, 
तौ चै तक्षं जादे फी जोगता शरौ र्दी 1 
सुरत यिना तौ शुरपुर मेँ पत्रे नार्हि, 
पर तिनं वौनितद्रदी टरथौस्दी। 
वातै नवौ जरौ ना निघास निरमान दोष, 
तौर तद्धार पै अमानत परौ रहीं ॥ 
सकृद से दूर टौ टला रहता हका भाव सोयी कर्म 


{ २८२ ] 


पुखय न्दी करता, पर, युद्षावरे ने इस भाव में छच्॑विशोपता उत्पतन 
फरदी -दै) हम जिस वस्तुसे रणा यादिप करते ह या जिससे 
उरते दै उससे दूर दी रदते दै । पुण्यो सेदूर दी टले रहेका 
भान ^हंजा कि हम पुणयों का सपादन नही करते केवल इतना 
ही नदीं है, दमे उनसे कु विराग-सा तथा उनके भ्रति छु उपेक्ता- 
सीदै। 
इस प्रकार यह्‌ निष्कषं॑निकटा रि सुदावरे साधारण उक्तियों 
की छपे्ता भावों को अधिक मार्भिकता मे प्रकटं करते है । इसका 
कारण उनके मूल में रहने वाली साकेतिकता या लक्तणा है । सकेत 
से कदी हुई वात अधिक मामिक दोती है । रसो को इसी लिट 
व्यग्य माना गया है । पर सुद्यावरो छी साफेतिक वकता जदा उन्दे 
एक ओर भावो को न्यक्त करने के योग्य वनाती है वहो दूसरी ्रोरः 
त्थ्य कौ सुम त्तथा मतक व्यजना के च्मयोग्य । दारीनिक तथ्यो 
कोम मोटे भरतीकोंसे नदीं प्रकट करते 1 सफेत मार्मिक नेक 
साथ दी स्थूल ते दै । अत सूम दाशनिक विनेचन फे ल्िएये 
शछ्रयोग्य सिद्ध होते ह! इसी लिए कान्यों में इनका उपयोग आचदय 
होते हुए भी विवेचनारमकर पुस्तकों के लिए शनावद्यक है 1 
दी भापा के पास सुदावरो की वहत बड़ी शाति है। 
अधिकाञ्च सुदासे का विकास हमारी पा की स्वतव्र शक्ति 
तया प्रकृति से इञा दै । फ्रारसी आदि भापाों से श्राए 4 
भ्रयोगों की सख्या अधिक नदीं ह । पर यद देख कर्‌ श्राय होता 
दि टन प्रयोग चा जितना श्राप्रह्‌ उदू लेखकों या कवियों ॐ 


1 र्म्द 1 


रहा उतना हिंदी कविर्यो बो नदीं 1 उदू कौ बहुत छु वन्ता तथा 
परिष्कार का श्रेय मुहावरों को हे 1 उदं कविताओं गे भी इन्र वहुत' 
दी सू तथा मार्मिकता से प्रयोग इया दै । यद्यपि सुदावरयो की 
विधियो ॐ पालने के अति कठोर आग्रह ने कभी कमो भापा के 
विकासोन्छुख परवाह का चवसेध सी क्रिया किर भी उर्यूवाला के 
स॒द्ाबरों के अलुराग से उनकी भायां की अभिन्यजना शक्ति बट्त 
कुं बढी 1 तरजभाया या जवधी के पुराने कपयो ने लोकोक्तियों 
कातो योग सुचित करिया पर सृद्टानसें की शरोर ध्यान नदीं दिया । 
कविवर शर्‌ फी रवनासों मे छोकोकियो' कितनी सजीवता तया 
स्वाभाविकता से आई दै । त्रजभापा फे किसी कवि में यदि सुदावरो 
की वक्रता मिलती दह तो करिवर षिदारीलाल मे 1 सदी वोखी के 
कवियों मे तो इन विधिर्यो का वदिष्कार दी कर रखा दै । कविषर 
रत्नाकर ने फारसी, उदु आदि सादित्यों फा अच्छा अध्ययन किया 
था। उनकी प्रारभिक रिक्ता खदु मे हर्‌ ची। उच्च कत्ताभो में 
अँगरेजी ऊ साथ साय कारसी का शचध्ययन चख्ता रदा । पेसी 
परित्थिवियों मेँ उना ध्यान इन भापाञो की विशेपतामो की शरोर 
जाना स्वाभाविक या 1 श्चपनी मापा की स्वतन्र प्रकृति का पूरा 
ध्यान रखते हुए उन्दनि मापा में नवीनता का योग सरिया द 1 बह 
्रजभाषा की उयेत्ता के दिन ये । पर रत्नाकर जी ॐ कलापूणं दायो मे 
पड़ माषा फिर निखर श्राईं । उसमें नवीन शआ्चाकर्षैण तया नवीन 
जीवन भरती हनि छ्गा 1 इन दिना मे भी खड़ी योटी के उप्र अदो 
लन णीध वीच खोगो का ध्यान एक बार पिर त्रनमाधुरी 
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पुण्य नं करता, पर, सुद्यवरे ने इस भाव में छं विशेषता उत्यन्न 
छरदी है हम जिसवस्तु से धृणायाद्वेप करते दै था जिससे 
डरते है उससे दुर दी रहते है । पुर्यो से दूर दी टले रहने का 
भाव हुभा किं हम पुरथों का सपादन महीं करते केवल इतना 
ही न्दी &ै, हमे उनसे छुं विराग-सा तथां उनके भ्रति कुद उपेत्ता- 
सीदहै। 
इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि मुहावरे साधारण उक्तियों 
की श्रपेत्ता भार्वो को त्रिक मार्भिकता मे भ्रकट करते दै । उसफा 
कार्ण उनके मूल में रहने वाली साकेतिकता या लक्तणा दै । सकत 
से कदी हुई वात अधिक सामिक दोती द । रसो को इसी लिए 
ज्यग्य माना गया है! पर सुदावरों की साकेतिक वक्रता जदा उन 
एक ओर भार्वो को व्यक्त करने के योग्य चनाती है वद दूसरी चोर 
तथ्यो कौ सूक्तम तया सतक व्यजना के अयोग्य ! दार्शीनिरु तथ्यैः 
को दम सोदे प्रतीको से नदीं प्रकट करते । सकेत मार्भिक होने कै 
साथ ही स्थूल दते हैँ । अत सूर्म दाश्रैनिक वियेचन के लिएये 
श्ययोग्य सिद्ध होत 1 इसी लिए कान्यो में इनका उपयोग अविद्यक 
ह्येते हुए भी निवेचनारमक पुस्तकों के लिए श्ननावदयक ह । 
हिदी भाषा फे पास सुदावरों फी वहत वडी श्रावित टै । 

अधिकादा सुदाय का विकास मारी आपा की स्वतन्न शक्ति 
तथा प्रकृति से हआ दै। कारसी आदि भायाघ्नो से श्रा हए 
शरयोरगो की सख्या अधिक नदी द ! पर यह देख कर्‌ स्माधर्यं येवा 
द कि दूने रयोग का जितना श्याम उर लेखको या करविर्यो को 


[ रम्ड } 


रहा उतना हिद कवियों जो नदीं । उदू कौ बहुत शुदं क्ता ता 
परिष्कार का शेय सुदावरों को रे । उदू कविताओं मे भी इन पटुत 
ही समः तथा मा्िस्ता से प्रयोग हुञा द 1 यद्यपि हावो कौ 
विधियो फे पालन कै श्रति कठोर अआभ्रद ने कमी कभो भापा के 
बिकासोनमुख प्रवाद्‌ का थवसेष भी फिया फिर भी उदैयाला के 
सुहावे के अहराग से उनी भाषा की श्चमिन्यजना शक्ति बहत 
क बदी । बजमापा या जवधी क पुराने फवियो ,मे लोकोक््यं 
कातो योग सपुचित क्रिया पर मुक्षवे की शरोर ध्यान सदी दिया । 
कविवर उङ्क की स्यनायो मे ढोकौकिरयो' कितनी सेजीचत्ता तथा 
स्वाभाषिकता से शाह है । अजमापा फे किसी कवि मे यदि सुदानये 
की वक्रता मिलदी है वे शषिदर बिदायीलाल मे । सदी वोटी के 
कनिर्यो ने तो इल. विधियो का यदिष्कार ही कर रखा दै । कविय्र 
राक्र ते फारसी, उब्‌^ आदि सादित्यों का अच्छा अध्ययन त्रा 
था { उनकी प्रारभिरू चिता उदू में हदे थी 1 उच्च क्ताओ मे 
अँगरेजी के साथ साथ प्रस का अध्ययन चसख्ता रदा । देसी 
परिस्यितियो मे उनका ध्यान इन भापाओं की विरोपता्यो की स्नोर 
जाना स्वाभाविक था 1 अपनी मापा की स्वत्ेय प्रकृति का पूरा 
ध्यान रखते हप उन्दोनि भापा मेँ नवीनता का योग क्या है) वहः 
व्रनमाषा की उपेता क दिन थे 1 पर्‌ रत्नाकर जी ॐ कलापूण दायो में 
पड आषा किर निखर श्रा ! उसने नवीन चक्षणम तया सयीन 
जीयन भ्रतीत होने छ्गा 1 इन दिनो मे मी खडी बोडी कं उभर आदो 
सन ती धी ॐ बीच रोगे का ध्यान एक बार पिरि व्रजमाधुरीः 
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की ओर आकर्षित हो जने का प्रेय रतराफर की जी हृद भाया कौ 
है । सैतिराल के पिदयले कवि्यो की मनमानी से भाषा बहुत इव 
विकृत हो चुकी थी । ्िजदेव तथा हरिव्चद्र ने उसा ,वहुत कुक 
सस्कार किया तथा रत्नाकर ने उसमे नवीमतासो की योजना कर 
उमे फिर नवयोवन प्रदनि छया । कवि ने मुदावरो के भयोगे 
वहत सी कान्योपयोगी विशेषताओं फा योग क्रिया है । उनमें से 
यद छ का परिचय प्राखगिफ होगा 1 
डच उवितयों का सारा चमत्कार मुहावरे की वक्रता पर दी 
निभैर हे 1 नीचे “मन लेना, प्रयोग की सहायता से कैसी सदर उक्ति 
कदी गद है । यद्यपि यहाँ लेने का अर्यं वद्य मेँ करना दी दै, पर” 
चवि इसे माधारण अथ फे खदा छब्डो के साथ कैसी कीडा कर 
रदादै - 
धन धारत चोसै फौ चोर चुद्‌ कौ, घासनि यस्त पाल नं । 
-रतनाफर यै यह्‌ रीति मदा, विपरीत दिर की भाजन ्टीं॥ 
घटौ फोन के शा पुकारि कै, जव न्याच हँ सावर भ्ानन दी 
यह्‌ चोरो नदी वरजोरी इदा, मन छै ह रदौ पै वसौ मन्दी ॥ 
सीसा ङि कदा जा शफा है प्राय सुदावसे मे कृच लात्तणिफता 
दती ह । अयै-सगति भलुपपन्न होने से रोता को एक चमस्फार 
श्राप्त दता ३। कवि कमी कभी सुदावरों को रेसी परिस्थितिर्यो में 
नियोजित करता दै जिनमे सुद्दावरे के भीतर र्नेवाली लक्षणा 
फी सगति श्राप्त दो जारी है । यद्‌ सगति वास्तविक नदीं होती, पर 
समे ए विशेष चमत्कार पराप्त टो जाता दै । "वहने" का लक्तयार्थं 
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नष्ट होना होता है । इसकी बास्तविक सगति पानी सै वह कर 
नष्ट होने के साथ है । पानी की अनुपस्थिति मे इसका नष्ट होना 
श्यै सकेत से प्राप होता टर निम्न-छिखित पक्तियों भं श्पानी' 
शब्द्‌ रख देने से एक चद्त चमत्कार पराप्र दो रदा दै - 
बोर्नि के मान श्रौ गुमान रन - धीरनिके 
श्रान के विधान भट ब्द धमसानी फे। 
कहे रतनाकर विमोह श्ंध-भूपति के 
द्ोद फे संदोह सूत पूत अभिमानं के ॥ 
द्वन के प्रवोधध दुर्योध दुस्ञोधन के 
शायु श्नौध दिवस जयद्रय श्रठानी के] 
कौरव के दाप सएष पांडव के जात बे 
पानी मिं पारथ सखपूत छी छपानी के ॥ 
जैसे ष्वद" क लाकणिक पयोग येकेदी पानी का।न 
दँ वास्तविक वदना ( बह जाना ) हे न यदो वास्तविक पानी । 
पर्‌ यह्‌ "पानी, प्रयोग पर कैसा पानी चदा रदा द 1 
देखा षी प्रयोग नीचे को पक्तियो भें हा है -- 
दाद अरि रास के अकाख तिनि सीखनिपै, 
दोस को टवा कै दवा उनक्मी उड हम । 
कै रतनाकर रजि गुर गोर्विद्‌ यौ, 
जमन जिष्ठानी रोद - पानी सां बावे हम ए 
जारि जारि प्रखर चद रोष-कारनि रमै, 
दयार उनष्टाः की उन भ्रखिनि पुरां दम 1 
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पंच तच्च ह मँ प्निज माव सस्व सचित कै, 
म्लेच्छ द वचक्क चै पंचक, गां हम ॥ 
इसी प्रकार रोस पडने' प्रयोग को ले लीजिए । उसी आश्रौ 
-पर श्रोस पड गई" आदि इसफे उदाहरण है । हमत ऋतु में चरो 
पडती ही है । गारी रचना से इस ऋतु मे मानिनि के मान 
भग होने का वणन किया जाता दै । देसे वर्णनों मे यदि यद कहा जाय 
किंदेमत मेँ सयोगिनियों के रोष पर ओम पड जाती हैतो एक 
विशोप चमत्कार प्राप्त दोगा क्योकि मुहावरे के अतगत आनेवाटी 
“यरोस' की सगति ऋतु-सुलभ व्यापार के साथ स्वत. प्राप्न दो 
जायगी 1 देपिए -- 
हेरत दमत के छ्ननत प्रभुता फौ दाप, 
मा ॐ प्रताप की पमां गरिवै लगी । 
कै रतनाकषर खधाकर ~ फिरन फेरि 
काम के जिवावनक्षौ जोग करवै खगी॥ 
वद्वलन वाने सथ निज भनमाने लगे 
चारै शरोर नौर दी वयार भस्थिर्गी। 
जोगिनि के टो पे भरोस पे धियोभिनि के 
सेस चै संजोगिनि के श्रो परि र्गी । 
कुद सुदापरे परिस्थितियों फे मेल मे वनो सख मे जठ दिष्‌ 
गए ह । एक उदाहरण देखिए -- 
दौज योँवर्पतय ष्टी मारे करद पौडय षौ 
श्वौडव स ना तौ यज-णा दहि जामे । 
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कह स्वनाकर निदु वित है दै स्मै 

सूर बीर खोमित-नदी में बि जिमि ॥ 
सुखतर नदी है वदरं थतो सुभा स्च 

पा पठार कद लाह लि जष्टगे) 
रे दथा शरं खुल तय जव देखन कौं 

जग मै तिहरे ना खरे रहि जार्दमे ॥ 

शतै सुलने' आ अर्थं ङ्ग कति उठाकर दोशमे आनद) 
षर वृतराषटर की उपरी आधिं भी वद है! देसी परिस्थिति में 
भतं सुहतनैः प्रयोग का चमत्कार चह मया र! शतसा फे चमः 
चष सो जच सुख्नेसे र्दे! दौ, हदय फे सुख सकते है प्र यदि 
शुद्ध मे पुत्रो के मारे जानि पर आ सुं भ तो क्या टाम 1 ठेते 
शव्द का प्रमोग भी श्द्त दी हुजा दै -- 

' चेह वृथा सै नुलि तव जव देखन यते 

„~ “८ जग म िद्यरेना दुखारे सदि जागे! 

क मुद्यवसे फा प्रयोग एमी परिस्थितियों में किया गया दै 
जद लात्तणिकता की असगति उपस्थित न होने पर भी लल्याने 
खा चमरकार प्राह स्दा टै । वाच्यायै तवा लद्या्थे का नद्‌ 
एक साथी पक्षे रश दै । देखिए -- 
शख दिखायति परूड वदी मटकपयति चद्रिका चाधि स पगी। 
स्वौ स्वनाछर युज की माठ रमी चछतिया खत रग गी ४ 
कटुक ह उभे कर पाद ससी महीं सग मति श्रमागी 
सेफति सोदरी पुस मे यह वद्ध मोदन वसुस छागी 7 
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शस दिखाने का अर्थ उराना-घमकाना आदि होता है । 
मोर-सुङकट फी चद्रिका्प आंस के प्राकार की होती ही है । पर गोपि 
को प्रेम के कारण वे चक्रिका" भी "ओं दिखाती' प्रतीत दोती है । 
वे कृष्ण के सिर पर चद कर गोपयां फो तुच्छ ममम रदी दै ! मूड 
चदृने का अथ किसी की कृपा या प्रेम फे भरोसे ठीठ हो जाना द । 
पर मोर सुद्ुट की चद्रिकां तो कृष्ण के सिर परर ही। श्त 
यहोँ बाच्याये के ्माधार पर स्थित ठस्यायै का च्चदुत चमत्कार 
आप्तद्ो रदा दै। गुजात्तो स्वामानिकत रगो सेरी हृदे पर 
गोपियों को कृष्ण के रग (प्रेम या अचुराग ) में गी लगती दै । 
भह लगने का यथै किसी को अपने अलुक पाकर वष्टतथा 
उद्धत हा जाना है । पर यह्‌ अथ॑ प्रस्तुते परसग मे वाधा उपस्थितः 
होने दी पर न याना चादिषए 1 कृष्णतो बोुरीको रह सेखगा 
कर वजा ही रदे द । इस प्रकार दम देखते है फ लाकणिरु भ्योगो 
के डिए आआवद्यक ्रसग-वाध न होने पर भी लक्षणा का अनद्‌ 
मिल रदा हे । यह लक्तणा भी गोपियो के हृद्य की वर्तयो कौ 
व्यजना करने में कितना योगदे रही है । 
कुच सुद्यवर्यो का भयाग दिष्ट रूप में हुमा है । हमारी भाषा 

मे छु पेते र्ष्ट प्रयोग प्राप्त दोते दै जिनका एक अथ तो साधा- 
रण श्र्थात्‌ साक्तात्‌ सकेतित ( अभिधा से प्राप्त ) होता है दसस 
खाक्षशिक अथौत्‌ अथे-सगति अनुपपन्न होने से लक्षणा शक्ति की 
सहायता से प्राप्न होता ३ । रेते प्रयोग भाव-व्यजना में बहुत सदा- 
यक ते दै । रलाकर जीं ने पेसे ही शिलिष्ट-रूप मे छद सुदो का 
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प्रयोग क्रिया है 1 देचिए -- ~ ^~ 
साखकेर्नेङु न श्रास गुनै न सुने कटु सीस जो देति जिटानो 1 
त्यौ रतनाक्र श्रान धरै न तो कान करै सखियान की घानी ॥ 
देखन ही की घाते मैं डोरति भरति वात सवै वितानो ! 
रोबत रोवत ही श्र तो गिरि याकी गयौ श्रेखिंयान षौ पानी ॥ 
पकी प्रारभिर श्चवस्थामें आंसू स्वाभाविक होते र, पर 

जमर वेदना घर्‌ कर लेती दै सो ये भी सूस जाते है! मानों रोते रोते 
समे पानी गिर कर वह्‌ जाता हो, श्रे रोने के लिए अश्र चच दीं 
न पाते ्ां। एक यात ओर! इस प्रकार की वेदनाए--जिनका 
उर्लेख उपयुक्त पक्तियों सँ ईै--प्रय समाज से चिपाई जाती दै । 
यपि रोने से अन्य जन पीडाका श्नुमान करदगे, फिरभी, 
पपी अचस्थाओं मे आसि का पानी सेक लेना हाय की वात नदीं । 
इस प्रकार अश्रुपात आदि वादा चिहोँ से वात छोगा पर प्रकटदो 
जाती ह) अय सफोच भिरे लगता हे, धृष्टता आने खगती है । 
ओंपोका पानी मिसा याश्ांसोका पानी मरना, सुदावरु का 
प्रयोग निलैज्ज हो जाने के चरमं दाता है1 व; 

५ दृष्ट शिष्ट शब्दो की सदायता से अनेक युदापरे प्रयोग मे मौर 
भो मक उठे है । "चिदमी से दयाय धोना म्रयोगले लीजिए । दाय 
पानी से धोए जाति है! जिदमी के स्थान में जीवन शब्द्‌ के प्रयोग 
से चिरिष्टत आ गहै! जीवन का एक श्चं रयन्‌ पानी 
धोने के मेल में बैठता दै, दूसरा रर्विदगी" सुदयावरे की निषि पूरा 
करला चलता दै 1 नीचे की पद्ठियों मे नाई "मानी छेन मरै 
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(सील की वात, ( सीरवाली हवा थवा कुरु-शील चादि फी रिघ्ना) 
भ्पानी करना आदि रिलिष्ट प्रयोगो के मेल में 'जीवन से हाय धोना 
युदाबरा कितना निखर श्राया दै -- 
मोन-रूप लुन फी खानि मै, हँ नख तँ सिख खो दमि सानी । 
हि री रीन ~ मई सतनाकर, सान पि श्रव फोरि कनी ॥ 
सीर की चात चलद चदा, फा फिप रति हौ हरम पानी । 
जानि परै मर जीचन सौ ददि, हाथ दी घोदये फी चव ठानी ॥ 
वपौ तु मे जव जल से आदरं वायु (सील की वात) चलती 
है सो नमक पसीजने ख्गता है ! किसी के रूप पर श्ननुर्का को जय 
शी फी रिक्ता दी जात्ती दै ततो बह सफोच से पानी पानी दो जाती 
दै 1 पर सकोच मे पडते से उधर प्राणों पर वन आने फी नौवत 
श्यावी द । दोदर चमत्कार का निर्वाह नादि से अत तक हुभा दै। 
पर कीं भी भाषा में वनावट या भावों में मापन नहीं आने पाया 1 
तने मुदावरों का पसे योग मे देखा निवौह्‌ करना साधारण त्तमता 
काकामनदींहै। 
इसी सुदावरे का एक खुदर प्रयोग ओर्‌ दैविए -- 
लि पौन फो देति फा सजनी, दमने विप-वेलि ष्ठी वौदवो दै । 
रतनाकर त्यौ करुकानि.प्पंचनि, के कठकान न दोष्योदहे॥ 
उर नींदन क सो उरि भले, जिनकौ खख नीदनि सोष्यो दै। 
बरी कृथा ढरिवे सो खवा, दम ज्भेवन सौं कर धोष्रधो है ४ 
जो जीवन से इतना ऊभ गद ह उसे ओंसू गिराने से मना करने 
सेक्याखम। ठ 
. 
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अमी पी की पक्ति मे चात चाना" ,मुद्ययय, आवा है । 


बाति चलना या चलाना तथा एवा ( वाव ) चलना दो प्रसिद्ध 
भरयोग दै । वात कों दिल्ट कर के कवि से दोनो सुदावरें ॐ एके 
मे मिला कर श्नौर भी चमका दिया दै । इसका श्रेक स्थानो पर 
भरयोरा किया है । एफ उदाद्रण देयिए.-- 


प्रथम सुरा चायनाय पै चदा नीक 
न्यासे करी कान्द इख-कूल ददिवकाय तँ । 
परेम-रतनाकर की तरस तरग पारि 
पलि परनि पुनि श्रन-पतवारीदे॥ 
छमौर न भकार श्रव पार लिव कौ कठ्‌ 
श्यटकिं ्दी है एक श्चास शुनगारी त 1 
सोऊ तुम श्राह बात यिषपर चार्‌ हाय 
काटनं वदतं जोगकथिन टार तँ ॥ 
पानी उतरना आदि सदावस का सुद्र प्रयोग यदो देवि९.- 
शनी दुरगावती स्वतन्नता की खानी 'धन, 
देस दिवष्टानी ना सुदानी द्तयनी हे । 
कै रतनाकर रुखानी श्यख सङ्ग धारि, 
अरि दरू मानी मै मर्यकर भवानी है। 
हेर्व िरानी छतरनो सथ सफ की, 
चति छ्पानी नां चलावत बिरानो डे; 
भानो सब सुख को उतरि दिय प्रानी भयौ; 
„ पानो गदौ तेगकौ विखाद दग पानी ड). 
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नीचे की पवितिरयो में दवा होना" मुदावरे को देपिए-- 
साजि सेन समरसपूत गाजपूतनि की, 

पिक्रम अक्रत श्रौ अभूत भरन उनेरह। 
चैः रतनाकरं स्वदे पूत राखन षौ, 

गाजि खहषाज के दणज साज मने दै॥ 
छत कर्वार सौ प्रचारि करि वार दारि, 

येते दिये डारि केते भभरि भगाने है। 
प्रबछछ धताप तापनदाप सौं दवा ह सद, 

यदर समान सुगलदल विल्यने है॥ 


हवा चलने पर चिरे हुए वाद इधर उधर निकर जते है । 
हवा चरने का कारण उष्णता है दी । यदय धवल ग्रताप तापनदाप' 
से दषा हुई, उसीसे बादलों ® समान सुगल नष्ट हो गए । हवा 
होन" प्रयोग एक ओर वादों के साथ अपनी सगति वैठाता है 
दूसरी च्रोर सुदावरे की शक्ति से सुगो के नष्ट होने (वादो 
जाने 9) की सूचना देता हे । 


रत्नाकर जी ने कदावरचो का अधिक प्रयोग नदीं किया है, पर, 
जद मी किया है इच विद्तेषता तथा सूम के साथ । दृवराष्ट्र के 
सामने अपे के आगे रोना' कहावव कैसी सर्दीक वैदी है। योतो 
धरवार जन्माध ये पर जिस समय उनके सामने दी वला निस्स- 
हवा दरौपदी नगी की जा रदी थी उत्त समय सभवत उनकी ष्हियेः 
कीसी पट गई यीं 1 साधारण अधो शरो रोना-धोना पिघला भी 
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सफ पर हेय के अये के सामने रोनेवाले को अपते भीं नैत ,खोने 
पडगे - ६ 
भीषम कौ प्रौ करने फो मुल हेयो दाय, 
सके सभा षो च्रोर दीन दग फेरंमे। 
„कहै रतनाक९ व्य श्र के श्रनि राड, 
रोद दीटि चाहति अनीटदि निमेसं नें ॥ 
हारी जदुनाथ जदुनाथ ह पुक्कारि नाथ, { 
दाथ दाचि कदत क्रोजर्हिं देत मे) 
देखी रजपूती की सकलं करत्‌ति अब, 
एक वार बहुरि गुपारु कदि र्यंर्मै॥ 
इसी प्रर ओर मी यनेक स्थानों पर कथि ने कहावतों को 
ठीक प्रग कै मेल में वैटाया दै । सगर यद छा अलु्ठान करना चाहत 
ये! पर उतना यडा परित हो गया। इम प्रतय में होम करत कर 
जरधी, उक्ति भितिनी सार्थकता से आई हे । वेचारे सगर का दाथ 
ही नदीं जला, साठ सदख पुत्र देखते देते जत कर राय हो गप ~ 
हाय तात यह भयौ घात विन घात विद्ारौ। 
शम करत कर जसूयौ परयो प्रिधि वाम हमारौ ॥ 
श्राप बाजी लेन वेचि वाजो इमि सोक । 
उखत क्षया न पितु रत वारः उव इत लिख रोचत ॥ 
अञ्युमान सगसप्र्‌ को स्सिकचि देर चिप कर 
ररे वेयक्ञकेधोडेकापताख्गति को आदये। पर शवो 
शमे निरिचव होकर सोए है चैते प्राचोन कान के चोद्ये व्यव 
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सायी घोड़े वेच कंर सोते ये । यह्‌ कहावत भी भरसग के मेरमे दी 
भिर जाती है । । 
कभी कभी कवि एक वार उठाई हुई कदावत का निर्वाह बहुत 
दूर तक करता चलता है । देसि "अधाई "पानिः 'क्िरावन, 
(जीवन) आदि रिलप्ट शब्दों की सहायता से "खोदे फे चने चवाना' 
कदावत का कैसा सुद्र निर्वाह हुआ है -- 
चाधि लोह-चनक श्चघाद्‌ देख दच्िन सौ, 
' पच्छिम वदथ जो तृषा व्याधि यथिकानी है। 
करै रतनाकर गुर्विद्‌ गुद र्विदि यदै, 
रोह ही फे पानि सौं सिराधनकी उानी दै ॥ 
जीवन की ्रास नासि सासक दिखी कौ भग्यो, 
विकर विदाद सान कानि गमोरकानी दे। 
छडि श्रसि परख खार कत चान क, 
पचनद्‌ ह मै जस्य स्वक न पानी दै। 
नीचे की पक्तियों मेंष्योर का जी आधा! प्रयोग का योग 
देखिए । इ चोर या भी -- 
जाके पूत सपूत होषि तभ से वल सटी । 
ताटौ हय हरि लेदि दाय फोड कूर्ची ॥ 
देध ददुज श्यत देखि दल रतत तिदयारौ । 
‹ कदा बापुरौ चपल चोर श्ये जियवारौ ॥ 
व्ररतनों श्चादि दी क्ट घिन ताप या सदा से उतर जाची 
द। किसी फा मिस्या-जाद्वर दर कर उसके वास्तविक सवस्य 
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के अकट कर देने के लिए कल सोलनाः कदावत भमिद है ! 
नीचेतपर के ऊपर तेजका श्रारोपरत्तयां ध्वचाष् (गरम करना, 
कष्ट मे डालना ) क्रिया फा रिलष्ट प्रयोग कदावत्‌ री ावद्यकता- 
पूति मे कितनी सहायता दे रदा है । वदी दरित्वद्र कान्य का श्रसग 
दै । विश्वामित्र राजा हर्दिचद्र की परीका लेने जने का विचार कर 
रद दै 1 इद्र को आदवासन दिया जा रहा है -- 


सय सस्य परिदर्डु परेच्छा ह्म श्व से ( 
निज तप तेज तवाद स्मि करट सव दै ॥ 
भौ अरं जाके त्प तीन्यौ रोक तथै है 
खो दानी है का कटौ निज सत्य निषिरै॥ 


मुदयबरो, कदावतत, आदि फे योग से फति की भापा बहुत 
ही समथे तथा स्वाभाविक हो गद । कविनेञस वातकाध्यान 
रखा दै करिप्राय लोग वात जीत में नका प्रयोग अधिक करते है । 
इसी से इनकी समापो की मापा बहुत ही स्वाभाविक हदे है। 
बीच वीच में कु पेते शब्द्‌ भी रप दैतेर्ैजो ओर भी स्वामा 
बिकता सपादन मे समर्थं होते 1 हरिश्वद्र काव्य ही से छ 
पक्तियोँ ददिष । नारद ओर दर की बतत चीत का प्रसग है -- 
खनि शुरपात अदि अआतुरतप-ज्त कल्यो जोरि कर] 
कौन भूप हसिविद्‌ कटौ मसु कटु सुनिवर ॥ 
“ष्वुनष्ु सुनहर सुरराज" कष्टौ नारद उद्धाद सो! 
"वाकी चर्चा करनं मरि चित चलत चाद सीं। 


{[ रुदं ] 
“ शं समय पच्यत इद्र मदाराज हस््थिद्र फी परीता तेने का 
अस्ताव करते टै -- 
यातेः कोड मिस खानि व्यव धेसौ कदु कीज। 
जासों ताक्रे सव्यदि परसि सदज मै रीजे॥ 
साचुक्करु शुम सभय सवदि सोभा संग राखत ) 
चै शुबरन सोह सोच ्रोंच सदि जो रेग राखत ॥ 
इस अलुचित प्रस्ताव से नाद करद दो उठते है -- 
सुनि सुनि अति थनयाद चदा मी मरि मास्दौ । 
^सुमनयज यह कदा तुच्छ श्राय उर राख्यौ ॥ 
श्रद्‌ जाति तथ मत्सरता श्रजहें न शुर ! 
हेर फेर सौ येर जदापि संद की तुम खाई” ॥ 
देखिए हरचद्र फे इस एकात विङाप में कितनी स्वाभाविक 
भाषा चाई है- 
भष्‌ डोभ के दास वासर पे थल पायौ 1 
कफन-खममोरी काज मार्ह दिन जात धितायौ ॥ 
यौन यौन सी याठनि चै दम वारि विमोचें। 
श्रपनी दसा चवे कै दुख रानी फौ सोचे ॥ 
हि श्रजान चाक छौ अय सठाप परिचारे । 
मयौ कहा यद दयाय होत मन हदय विदे ॥ 
छं समय मे याम अग फरकने लगते द । उख समय फे भरिचार 


ठैयिपर -- 


{ २&ऽ ] 


य असणुन वौ होत कहा श्व अनस्थ दै । 
यथौ फा रि सेल जि विधना श्रव स्वै ॥ 
दूटथौ याज ~ सम्यज भय पुनि दाल पराय । 
षेसी महिष कौ उतत दात करि श्रायः॥ 
इस समय के योग्य इस से अधि स्वामानिरु भापदह्येही 
नरह सक्ती । फेस ही स्वाभाविक सरल भाषा मे महारानी का 
+ विलाप देविए.-- 
हाय मारौ लाल छियौ इमि लुटि विधाता) 
श्रव कक सुख जोदि मोदि जीषे यह भावा ॥ 
पलि स्या हं रहे रान तर दछोद - सदार। 
सा लुम श्व हयाय विपति मै छोड सिधारे ॥ 
अवहि सोभ ली तौ ठम रहे मी धिधि शेरत । 
श्रौचफ दीं सुर्फाद परे मम भुज शख मेख प 
छवि जव किसी व्यापार का बैन फरने लगताहै तो उसी के 
स्कूल लीक में प्रचलित शच्द का प्रयोग कप्त हे । सोक शरदि 
से भू्चित ठ्यपितं को सवेत करने फे डिए लोक मे जगना" शब्द 
अचलित है ! यह्‌ ध्योकाई' दी भाषा से आया द 1 देदिर सगर 
ॐ शोके इत वर्णन मै इस शब्द का केसा प्रसगकूल प्रयोग 
हा दै - 
छोऽ परत सुख मलिन हाय दती कोड खावत। 
अभिमवित-जल-्यटः धिरकि फोड सीस जमाचत ॥ 
श्तेग कारने' रयोग का यदो कैला सटीक उपमरोग हश्या दै - 


{ रह } 


उद्धत श्चधमिनि के कुटि कुकमिनि फे, 

दाख है उदास दरदं नरक न शह दम। 
दै तौ भूमि भारत कौ सरग वसेह श्वै, 

कतौ तेग कारि वेगि ससग सधे म ॥ 


योद्धा फे तटवार आदि हाय मे लेकर अजमाने के छिश तोलने 
शब्द का प्रयोग होता हे । जव हम किसी वस्तु का वोम जानना 
व्याहते तो कभी कभी उसे दाथ मे लेकर थोडा थोडा उद्याल्ति! 
हुए देखते ह । सी व्यापार से साम्य फे आधार पर वलनार 
सोना, पयोग चला है । देखिए -- 


श्तफ पती को कटि वट की करायी खोल, 
तोलि कर सादि वो तोहि श्रपनाञ मै । 


इसी प्रकार ओर स्थानों पर भी कवि ने उपयुक्त प्रचलित शब्दों 
कै प्रयोग का सदा ध्यान रपा दै । रेखा करने से इतकी भाषा में 
स्वाभाविफता आ है । 

कुं स्थानो पर सुदयावरो के प्रयोग की चुवि्योभी हो गद दै । 
इतनी अधिक स्वनाओं के वीच उंगलियो पर गिनी जाने योग्य 
श्रुटियोँ गण्य दी दै । पर, दूरा पश्ठ छोड दिया गया, इस आत्ेष 
की खक से उना मी उल्लेख फर ही देना पड़ता दै 

'्वात ङमनि' का जथ किसी अचित युवित से काम साधते 
करा श्रयत करना होता दै 1 “वातः शब्द्‌ का ही प्रयोग अच्छ श्रथ 
मे नदीं होता 1 नीचे के दी उद्धरण से देखिए -- 


,। { ह} 


जाभिनि फो भोगिनि कौ विकट वियोभिनि को 
जग मेँ न जागत जमात रहि लागी; 
कै रतनाकर म शख फेरस्देजौ दिन 
तौ यै दुखदढद फे न रतै रहि जार्घेी॥ 
येमनेम चडि शनन्ेम जौ यतावत सो 
। भीति दी नदीं तौ कदा खातः रहि जा्हेगी 
घात रहि जादी न कान्द फी शएपारतें इती 
उरौ किये फो षस वाते रहि जागी ॥ 
सगर मे अश्वमेध से निदत्त कर गगावतरण फे लिए अरे 
प्रयत्न किए । पर वात न घनी ! इसी भ्रसग मे सलाद घात प्रयोग 
क्रिया दै जो समीचीन नदं धतीत देता -- 
श्रस्वमेध सौं दै निद चप पुर पग धारथो। 
सुरखरि श्ानन फौ उपाय बहु साय विच्छरूयो ॥ 
खा घात अनेक यात नर्हि टयु वान श्चाई। 
पेसर्दिं सोच-विवार भादि देप श्रायु सिरा ॥ 
नीचे पार पाने" भुद्ावरे का प्रयोग दैविए - 
सोच्यौ जौ यद वयस बथा पेसर्हिं चलि जहे) 
तौ उतरत दिन माहि करिन तप पारन पेै॥ 
भगीरथ तपस्या क्रे को जाना चाहते है ) सोचते हैक 
यदि यद्‌ अवसथा धीत गतो बुदापे मे कठिन वप कस्तेन 
घनेगा -- 
तौ उदस्त दिनि माहं कटिन वय पारन वैदै। 


[ ० 1 


. 

भ्पार पाने, का भयोग इस प्रकार टौ सक्ता है.-- 

(क) राम (हमसे) पार नी पा सकता 4 

(ख) हम (रमसे) पार नहींपांसकते। 

उपर षैः के स्वरूप को देख कर हम इस पक्ति का अन्वय 
दस प्रकार कर सकते है - 

तौ उतरत दिन मां कटिन तप (हम सों ) पार न पेहै । 

धवैः क्रिया का कर्ता तप' ही प्रतत होता है । एेसी अवस्था 
मे रयै एक दम वदृ जाता दै । यदि वहः होवा तो तप के पी 
विभक्ति-लोप मान कर यन्वय कियाजा सफ था। संभवत 
“पार पठना प्रयोग के स्थान मे "पार पाना छिखा गया है । पार 
पडने का इम प्रकार भ्रयोग होता है - 

(दमसे रव पढना लिखना पार न पडेगा" । 

पद्योह की ओर “पार पठने, का प्रयोग "पठने, ( निभने ) फे 
अर्थं मेंमो होता है जेते हमारे उनसे नव पारम पदेगी'। 

नीचे न्तेन निद्रा निं कागति, श्रयोग मैं शिथिलवा आ गई दै । 
निद्रा नदीं लगती ही पौत्र होता -- 

तड पितरनि की दुसद-ठसा चिता नित्त जागति 1 
परत न चख चित चैन नैन निद्रा नरि कागति ॥ 

यञ के दिष्ट "फटने शव्ट का प्रयोग होता हैः । सूत्र आदि 
कै ङिए टूटना" दाब्दं उ्यवहत होता दै । नीचे बल्ल (पट) फे 
लिए द्मे का प्रयोग हु है जो समीचीन नदौ प्रतीच प्रोता -- 


[ ३१ } 
सखुरससि्मावन धूम ' घाम घामनिं यै घाई1 

ङ सुदहावरों मे ख य्य चुटे रहते दै  जेसे "वह (शछोधमे) 
भरा वैठा था 1 यदो "कोष मे' शव्द न कहने प्र भी अथं ठा 
जाता दै 1 देखिए -- 

खनि सुनि अति अनखाद्‌ चदाह सौद भरि मास्यौ । 

^सुमन-राज यद्व कदा तुच्छ आसय उर राप्यौ" ॥ 

उसी प्रकार "वात चने, सुदावरे मे कभी कमी वात शब्द्‌ 
चिप मी जाता हः । जसे नी क्या चलाना । दैविएः-- 

हरित भरमि चहुं कोद्‌ मोद्‌-मडित रति सो, 

नर की कदा चला देखि सुर-घुनि-मन मोदे । 

इसी प्रकार यह्‌ की साना आटि अनेक प्रयोग दै जिनमे 
कोट न कोद शब्द्‌ छिपा रहता ई । पर कों भी कवि मुदावरे के 
श्लुरोध के चिना किसी शब्द का लोप नर्हीं कर सकता । यदि 
कवि पला करने खे तो प्रथं लगाने मे भी वाधा उपस्थित दने 
ङ्गे । रत्राकर्‌ जी ने एक-मध स्थान पर रेसा किया द ! उदाहरण 
फ किए "दाय मीजनाः प्रयोगले लीजिए इसका अथै दुखसे 
पद्धताना होता है 1 देखिए -- 

पास्थ कियो जो अन चार ठादि'वोरनकौ, 

फोर भ्रानपन सो मदास्य सरकहैना। 


मानि भीजि हाय फे नाथ रतनाकर के, 
मुदं पयान माहि विट खे ना॥ 


[ २३०६. } 


शेषी ह । इसकी अर विबेचकों ने उतना ध्यान नहीं दिया 1 इसे 
सदेह नदी फि स्वाभाविक अनुप्रासो की योजना से भाषा क 
शमारूपण वड जाता है, प्र, जव अथै की उपेत्ता कर व्यथै प 
अनुप्रास का आग्रह किया जाचराहै तो भावों की स्थापना प 
आघात धू्टुचता है । ददी के अनेक मध्यकालीन कविर्यो मै शन 
मैत्री की रक्ता के लिए भावों तथा भापा-सस्कार तक का वलिदाः 
कर देना अनुचित नहीं सम्या । पर तुखसीदास आदि श्रे का 
इस छुरचि-पृे प्रथा से अपने को प्राय वचा दी रहे । रत्नाकर जं 
के विपय में यद्‌ कदा जा सकता है कि इन्दोनि अनु्रासों कीं स्थापन 
के छिए भावो का वलिदान नद किया 1 कु स्थानें पर श्रलप्रास 
के दुर तक मिह्‌ करने का आग्रह अवश्य लक्षित होता है । पः 
स्थानो पर भीं व्याकरण की उपेत्ता नदं की ग्द टै । इ 
अपवादो को कड सर्वत्र वदे स्वाभाविक ठग से उलुपरासो क 
सोजना की गई है । कपि स्वाभाविक तथा शरुति-मधुर्‌ ध्वनि कँ 
रक्ता कै लिए मापा फो बडे घंयव प्र साथ ही कलापूरे भ्वाद ५२ 
चखादा दै । देसे मधुर प्रवाह की भाषा छिपने में वहत हौ कम कवि 
समर्थं हृष दै । पद्याकर का नाम देते कवियों मे बडे आदर कै साय 
लिया जायगा 1 सनाकर जी को छोड पद्याक्र-मी प्रवाह-युक्तं भाषा 
लिने से को मी कवि समर्थ नदी दो ससत । पर रत्नाकर कौ भाप 
पद्याङर की मापा नदीं कदी जा सकती । पद्याकर की भाषा लकं 
चडवी दै । र्राकर की मापा गीर है। पद्माकर की भपाकं 
अगाद्‌ एक कतीण पदाटी फरने-सा है । र्राकर कौ भाषा छ प्रचा 


द 


[ ३०७ 1 


शंमीर नदी-सा है । इस दृष्टि से रत्नाकर की भापा बिहारी की मापा 
से मिख्ती है । हम कष्ट सकते टे कि रन्नाकर की मापा की गठन तथा 
गभीरता बिहारी की भापा से मिलती दै । पद्माकर की भाषा वालो 
के स्वच्छद्‌ केके हास्य के समान ह । रत्नाकर की भाप सी 
ओद्‌ काव्यरसिक की सादित्यगेी की विनोद प्रमोद्‌-समय कौ मापा 
से मिख्ती है । नीचे की पचो मे द्ेिए अनुप्रास कितने संगोच- 
पूणे तथा भले दग मे चयि है -- 
पौन श्रसि सीतल न तपत सुगध सने, 
मद्‌ मद वहत नद देनहारे । 
कट रतनाकर खुङुषुमित जनि मै, 
यैडि उटि श्रत मरिद मतथारे दै ॥ 
लिरकति सस्द-निसा की चोदन सौ चात, 
दरीपति के पुज परे उचटि उकरेह। 
म्बच्छ सुतमा के परिपूरित-मभा के मनौ, 
सदर सुधा के फएूटि फयत दारे ह ॥ 





चेरिष्छीनो श्रानि जानि षा शङ्खो मानि, 
„+ मर्कः नग को उमेग सर्सत दै 
कर रतनाकर पपीदा कडखैत किष, 
यी क काय चदि शाय अरसवे है ॥ 
कसक राञ्ज मपपेसे ना कुकाञ दाय, 
जद श्राज ऊ डख-साज इरत है! 


[ ३५८ } 


सद्र से बीरःव्योम वायु के विमान वैरि, 
वदनि के वान बनिता पै वरस है॥ 


चरँ दिसि तँ घन घोरि घेरि नम-मडल-छाए 
धमत, भूमत, शुक्त श्नि श्रतिसय नियसाप । 
दामिनि दमक दिखाति, दुरति पुनि दौरति लदरं, 
क्रि चवीली चटा दोर छिन दिन लिति चुहर ॥ 
जिन स्थानों पर च्रलुप्रासों का अधिक श्राप्रद भतीत होता दै 
चदय भी ज्याकरण तथा भावों की उपेक्ता लक्तित नहीं होती 1 छृष्‌ 
उदाहरण दैचिए -- 
पाई पसून-प्रसग पौन परिमर वगसवत 
करति चदं दुति मद श्रम सुखच॑द उजारी, 
पुनि-मन-माहि मनोज - मौज उपज्ञावनदारी । 


न्यच चपल च्छक चुख्युटी चेरकहाई, 
खुद चोचल्ञे चोज चाव दं चाक चढाई। 


°चित-चोरनि चितवनि सौ चपल चित सङ्गचानो, 
सुखकानी सुख मोरि मंद मनकी मन जानीन्‌ 


छोड ताननि के तनति तरख बहु ताना-कना 
यमक का भी एक उदादरण देखिए--- 
द्यं हाथ जोरि मामि अघ्नत कसेर हास, 
तोरि द्द दनद कदु सौ द्या मीजिय। 


[ ६१० ] 
मंद मचकी सौ उचकत छुच-कोरनि पै, 
ररक लमा रिया फी डीड डटि जाति ॥ 
देखत धनै ही कलु कदत वनै न नकु, 
. धार श्रस्वेखी जय छाज सो सिमरि जाति । 
हटि जाव धूघट र्टकि वौ लट जाति, 
फरि जाति फचुकी चकि लोनी करि जाति 
यहो “मूलतः, 'मचकी?, 'उचकतः, (लछक्रि", सिमटि', हटि, 
लटक", 'फटि, लचकि' आदि अनेक शब्द उचारण दी से धर्यं 
का आभास देनेवाले रै । 
नीचे फी पक्तियों मे वीप्ताक्कार की शीं से नियोजित 
शब्दों मे भी यदी चमत्कार पाया जाता है -- 
गा गीत सरख चज मिलि तार स्चै, 
दैटनि की छाती काम तापनि तचार्वै दै । 
धूमि धूमि चसे श्रोर कटि तट दमि दमि, 
खकि खक भूमि भूमि भूमर मचा हं ॥ 
बीप्सा भी भाव व्यजना फे छिए वहत जवङ्यक उपकरण दै 1 
कुच भावों को हम राव्‌ की आवृत्ति ही करके मरकट कर पाते दै । 
हमारी,मापा में रेते अगणित प्रयोग भचलित दँ जेसे -भोला 
माला खडा, आति ति खक जाना, नन्दे नन्दे बालक, धिरक 
भिरक कर नाचना, आदि । इन उदाहरणों मे जो बात शब्दों की 
आति के द्वारा कट्की गई दहै वह आछृत्ति के विना नदो 
पाती 1 प्भोला तथां "नन्दः की आघृत्ति से इन गुणो का श्राधिक्य 
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सुधि व्रज-घासिनि दित्या खुल-रासिनि की 
ऊधो नित हमको बुलावन कौं श्रावती ॥, 
शुनर्क्वदामास देसे अलकां फे फेर मे छवि नदीं पडा है, 
फिर भी, एकन्राध उदाहरण मिल ही जाता है 1 दैखिपर -- 
पारे दरि ताप जे धमाप महि-मडल फे, 
मारतड है सो नमपंथ प्रसत ह। 
करै रतनाकर गिरीस-सीस-खन्निधि सौ, 
पाद्र रजनीस खुधाधीस सरसत दहै ॥ 
रावरे प्रभाव को भ्रकास चह पस संग, 
हेरि दिय सदिव इलासर दर्सत है। 
वेध वेि व्योम जो सिधारे तव तारे सोई, 
वेध बरह्म ज्योति ऊ सितारे दरव दै ॥ 
यदय रेसाकित शदो मे पुनरुक्ति का ्ाभास्च मिक्ता दै जो 
अथे की ओर्‌ ध्यान देने से दूर हो जाता दै 1 एक उदाहरण जीर -- 
ध्रीपम कौ भीषम परताप जग जाग्यौ मण, 
सीत के परमाव भाव भवना अुलानी फे। 
करै रवनाकर त्यौ जीवन्‌ भयौ दै जल, 
जाके विना मानस सुखात सव भरानी के ॥ 
शब्दाखकासे मे श्लेप की भी गणनां दै । रत्नाकर जी के इस 
श्रखकार ऊ कद उदादर्ण युदा के मसग में आ चुर दै 1 वहो 
हम देस चुके है कि कवि रिलष्ट शब्दा फे प्रयोग से सुवो फो 
च्मीर भी काव्योप्रयोगी बना लेता दै । अच दमे देखना है फि मुदा- 
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चता दे 1 योल सुखने मुहावरे का प्रयोगं कुद हानि उठा कर इ 
बिपत्ति म कर, चेतने के अथ॑ मे होता है । वरृतराष्ट्र, जयद्रथ आदि 
योद्धाओं के बल पर निभेय वै है । पर उनके मारे जनि प्र 
उनफी ओं खुर्धेगी । धृतराष्ट्र अधे हैँ अत, उनके चर्म-च्चु ते 
सुखने से रदे । इसी लिए “हियः का प्रयोग किया गया । उसकी हृदय 
की भी ष्टी थीं । अंथराज रब्द का कैसा सुद्र अर्थौतरसकृमिते 
रयोग ह । यह्‌ शब्द्‌ अभिधा से धृतराष्ट्र का बोध वो करा ही रहा 
साथ ही उनकी हठ, अज्ञता, दर्थं आदि की भी ल्यजना कर रहा है । 
रत्नाकरे जीनेभाय ददे दिलष्ट छ्रव्योँका एक सादी 
निवह किया है । ये दोनों शब्द एक दूसरे की सदायता कर्ते हए 
अति है । देखिए -- 
दुख-दम-माड कारैः घाड काटे दोपनि की, 
पातक पाड कटै सवय जग जानी दहै। 
कै रतनाकर त्यो जमके निगड का, 
फरम कटिसपाट काटि ना किरानो दै ॥ 
पेखी साल नाहि नख मार्ह नरफदरि के, 
पेली विकसक कार की ना पानी दै । 
द्ग त्ति धारना न ्ोति निरधार नै, 
मंग तव धार मै घरधौ धो कौन पानीदै। 
यष्ट धार ( जलधार यवा यियार छौ धार ) तथा पानी 
( जल अयवा कारनेयाटी घार ) शव्द मे श्लेष है 1 रत्नारर जी 
क श्लेय मिय्या चमत्कार दीखष्टिष्ठी करेमें योग नर्द देते। 


{[ ३१६ ] 


जानि ह्म कादर निरादर करत नाथ, । 
,खर.के हये सों क्यो न निष्ुकि चलते गए ॥ 


कनि कवा दे फि आप हमे फादर-भक्ति में कच्चा-समफ कः 
निराद्र कर रहे हैँ । सूरदास फ हदय से श्याप मी न भागसे 
क्योकि वे भक्ति मेँ दढ ये । यदं "सूर" फा एक अरय दुसरे अर्थ॑का 
विशेषण दहो गया दै! देसे श्लेषो से रूपों की सिद्धिम बह्व 
सहायता भिलती दे । देखिए - 


गोक्षुक कफे गोव फी गली भं पग पारसी 
भूमि कँ परमाव माव ओर मस्य ले। 

क्षान-मारतंड के खुखाए मु मानसं फो 
खरस खुप धनस्याम कर्व खगे ॥ 


यनश्याम शब्द के दो र्थं दै -श्यामघन तथा कृष्ण । एक 
सथ का रूपकालकार की परिपाी से दुसरे पर आरोप हवमा दै 1 
मानस शब्द के मी दो अर्थ होते हैँ --मन तथा सरोवर । यदि कवि 
ववादता तो इस श्लेय से भी काम ले लेता । पर माघ्राओं को पूरा 
करने को मठे" लाना पडा 1 

चट शब्द्‌ का भरयोग शरीर के श्रमे भी दोता दै जसे, घट 
धट मे राम रमाहै। रेे अयोग प्रारभ में लरणाद्ी सेमप्राप्त हुए 
देमि । देसिए चद इसका कैसा खुदर उपयोग हृश्रा है -- 

५. श्चाननहं मै षद्ु रे खुषमा सस्सा्, 
, मौर.ध्याम दुति मादि धिक घा श्रसनाई । 
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चम छग के सदिव उमम मनर दरक ख, 
कृष्ट घट के छचुराण मणट दखल चछरमन स्म । 
जब यट म पानी चक्वा है लो ऊपर चे दला जा सवता है ! 
यमो शरदा चरर रद है । अहुयग ऋ रग खलै । उस 
श्मसुराग ॐ दलकने से द पर लालिमा घा गहै । 
चटका देखा ष्टी सायक प्रयोग कविते दन पच्छो मे किया है-- 
तव शुर धरि धीर किवी निरिति मन 1 
छोसल-पति कुखदधमत यनसि केव सेवन मे ५ 
जपै अति उक्त सोक-सदिर दम पथ महि चैदै। 
भूरि मयस पूरि ठस कतै घट टि जैद ॥ 
कमी कमी दिलष्ट द्द का चमत्कार आकारिरु विधान से 
दिया गयादै! ले स्यार्नौ पर शलष्ट प्रयोग तथा श्ररुकर 
(मर चमल्कारद्धि कसते हप द्मातद। देसि -- 
मानि कसना सिध जनि वटे इख छसे । 
भयौ भुप-मन मगन वहै जनद्‌ न्द भासै। 
मप्रहोनेकेदो द्योते है, छरान्द्‌ च्ादिमवो में विभोरः 
हना वथा जल आटि मे इतना । इख दरे रथे की रा फे ष 
नद्‌ पो नद चनाया गया दे \ । 
श्राटकारिकि शैली से कभी दिष्ट भयोगे! फा धषी दर 
स लिह्‌ क्ता सया दै! उवसं का यद्‌ कवित देयिषट ~~ 
स्ख फे प्रयोगनि फे यद शुञोगनि के 
जेते उपचार व्वाख मछ शखर 1 


{[ ३१८ ] 


तिनफे चलावन फी चस्वा चत्र कौन 
देतना सुद्सन है यौ सुधि सि दै ॥ 
करत उपाय ना समाय ख्खि नारिनि को 
भाय क्यां श्रनारिनिं को भरत कन्दा है । 
हयँ तौ विपमज्वर-वियोग # की चदा यह्‌ 
पाती कौन रोग फो पावत दवा दै ॥ 
रेखाक्षित शब्द्‌ रिष्ट दै । विपमज्र में सुदर्शन नामके 
पध दी जाती है वियोग को विपमज्वर वनाया गया ह । श्लेप 
फ चल इस निर्वाह ह दे । सुदशेन (दर्शन रस तथा दशन), 
नारिनि ( नाडियों का तथा स्त्रयो का), अनारिनि को ( नाडी- 
कषान-यृन्य वैद्यो का तथा मू का ), पाती ( पत्ती तथा चिद्री ) 
श्मादि प्रयोगो से दोनों जयो की सिद्धि हौ जाती है। अपने वैयक- 
ज्ञान के भरोते रत्नाकर जी ने यद ठौवा खडा किया दै! हमारे 
कवियों की यद्‌ भवाचयनीय परिपरी री है कि पे अपने अन्य 
शाखो के क्षान का कान्य में अद्येन फरने से नीं चूते । सभवत, 
वहुक्तता-प्रदशैन फे छिए पेसा किया जाता द । रत्नाकर जी मेँ भी 
यहे परदत्ति कभी कभी छक्तित होती दै । देखिए नीचे रूपक का 
निर्वाह किंस कषान के भरोसे क्रिया किया गया ह - 


% यह बिनखत नयु राखि कै जगत यदौ जसु लहु 1 
जरी विपम छर उयादयै आह सुदरसनु देहु ॥ 
--णिष्री 





{ ३१६ } 


दारिव-आय प्रभाय सखा, पोडित जानती, देद । 
ताके ङ्गे निसेस को, चदत धनेस सनद ॥ 

, वह. श्वनेख' तथा नेद, शद्‌ दिलष्ट दे ! सेः के दोनो 
अथं (प्रेम तथा तैर ) परमिद्ध है । वनेत का एक श्रयं घनान्‌ 
व्यक्ति सरल दीद) दूसरे र्थे ्ऊयैय लोणी पुव मते 
दै । धनेख नामक ए पी दोसा दे जो पिध्यप्वैव श्रेणी फे चास 
पास युदेखखड तथा ववेरुपड मे पाया जाता टै। इसफा ते 
प्तावाति (लक्तवा ) गढिया आदि रों पर्‌ प्रयुक्त दोतादै। 
इस शथे त्क साघारण पाठर कैसे पर्य सकते है ? वैय के पास 
भी अर्थे खावाने तोग तमी न जा्येगे जय उन्दं ेसे भावे ष्ोने का 
ध ,सदेद्‌ होगा । पर सीभाग्यसे कपि से पेते प्रयोग छच् भिने 
दए स्थले ही पर किए है । । 

नीचे की पितयों मे रग र्द का कितनी वक्रता से प्रयोग 
ह्राद -- 

कहत करुरग जे न जानें कटु रग-दग 
परम शुग्ग ये तिरेग नैन तेरे है। 

जोलोग नेत्रो को करण कदते है उन्दे खा (रसरग) का 
कृद दग नहीं श्राता } पर तेरे नेत्र तो सुर है) नरो को जव रग 
कहाजाताहैसो मरगी ्मीष्ट दोवा है । पर कति ने दूसरे सभव 
अगरैकी शोर सगेव कर के एक दूसरा दौ चमत्कार रव दिया दै 1 

रत्नाकर जी अनेक स्यलो पर श्लेष चे यदारे उछि मे राघव 
लाने मे समर्य हु है! नीचे युजा शब्द के देप को देगिए-- 
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एते दरि देसनि सौ सखनि सेदेखनि सौ 
खम वच्ै जो दसा दुखद हमासै ६] 
कटै रतनाकर यै विषम वियोग विया 
सखवद्‌-विदीन भावना की भाववारी रै ॥ 
श्रान उर श्रतर श्रतीत यह्‌ ताते हम , 
रीति नोति निपट भ्रुजगनि षी न्यारी है। , 
श्रोखिनि तें एक तौ खुभाव सुनियै कौ चयौ 
काननि। ते पकः दैविवैकी टेक धारी दै ॥ 
सुजंग के रथै सपं तथा उपपति दोते है । यह परसिद्ध ही दे 
कि स्प नेत्रो से सनता है । कृष्ण भी ङु विपरीत करना चाहते 
दै । गोपियो को देखने को स्वय न आकर उद्धव को मेजा है । 
कानों से, संदेशों से, देखा चाहते है । 
श्य बरजभापाको दृष्टि से कवि की पदावली श्रादि परभी 
कदं विचार कर लेना उचित दोगा 1 रत्नाकर जी ने जभापा 
साहित्य का मनोयोग परव॑क वहुव का तफ गभीर अध्ययन क्रिया 
था 1 इसी के फलस्वरूप मे उनकी भाषा मे बहुत व्यापक पदा- 
वली मिरी दै । जिन जिन शेषठ कियो मे ओ जो उपयुक्त शब्द 
मिले उन सव को कवि ने ्रपनाया । इसके अतिरिक्त सस्कृत से 
तत्समरूप मे भी बहुत से शब्द ग्रहण किए । सस्कृत के वहस 
ख्यक शब्द्‌ श्रपश्रशल्प में तथा अनेक शब्द तत्समरूप में नज- 
मापा मे सदा से पचित रे दै इद्र कवियों में शब्दको 
तत्समरूप ष्टी मे अरहणुं करने का आप्रद इच अधिक ठित 
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हता दै । निनयपत्रकया फे प्रारभ में वुलसीदास जी ने पूं सस्छृ- 
तसय मापा लिपी ह 1 पर मीतावछो मे मापाका वदी प्रचल्िव 
स्वप प्रण दिया द जिते कमी कभी अप्वश्यकतायुार 
संस्कृत पदावली भी आती रती दै । रत्नाफर जी की भापामें 
भो अनेक स्थलों पर ससफृत पदरापलौ बहुत चयि प्रहुण को गई । 
पर दा सर्वत्र नह सिया गया है, प्राय मापा का साधारण सहज 
शूप हौ रहण किया गयादहै। कवि सस्कृतं शब्दं रहण 
करते समय उनके श्रुतिमधुर तया काव्योपयोगी होने का सदा 
ध्यान रखा है । विनयपनिरा ॐ आरभ सें इसका ध्यति न स्ख 
फर ठुलसीदास जी ने अपनी भापा को जटिरुकफर दिया पर 
रमाय्ण भें जद जँ सस्करृव पदावली फो श्रधिक व्यापक रूपमे 
अर्देण किया है व्यः उनके काव्योपयोगी हमि का सदा ध्यान रसा 
है 1 रत्नाकर जी का दशं वदो है जो तुसीदास का रामायण 
मेरा है । छद उदाहरण देिए - 

श्यपा युज ख्वय म्राटती ~ छता सुदा, 

ह््ठुम फलित अति खलिव वमालनि सां छपरा 1 

सज्ञे ्ारतं दुरूटः पट घछाजे वनिता वहु 

निज-निज नाह अकष निखक रदीं मरि मानु ॥ 

मज्न भवधम काय-ुटिस आगार मनोर, 

गज्जन हिय तम-तोम वरनि-उद्याचर खर ! 

मेम पयोधि रन-दायक सद्र कन जणे, 


कचन-यारन हरन-करमस पारस सनला के =. 
4 
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जर्दौ पर भापाठेठ होनेकी ओर सुम्ने छती वमी 
सस्त फे एव्वं वीच वोच मं आते रहते दै 1 सस्त का परमाव 
श्रीर्‌ बातों पर भी पढ़ा है । तरजमापा भें खये समासो फी परिपाद 
कमी प्रचित नष रदी । पर रत्नाकर जी ने बहुत मै खे 
समासो का प्रयोग किया है । फुट उदाहरण देखिए - 
खहलहात दहै हरिति गौर-स्यामल-रग-सेचो, 
गुरुकित-तन रस खसावोर श्रविचरु-चव सरँचौ 1 


पथ-घीच है भलफति कटर किद्‌ नदिनी, 
कोरि-फोटि फटि-फलुप-करर-निगर निकदिनी ॥ 
सक रूप-जोवन-शनूप-शुन-गवं गसीखो । 
छगल-रसासव-मत्त राग-रेग-रत रसीरी ॥ 


जय विधि-सखचित-छुरृत-सार-छुख सागर-सगिनि 1 
जय दरि पद्र-्रविद्‌-मल्चु-मफरररद-वरगिनि ॥ 
जय सुरःसेवित समु धिपुल-पर विक्रम-साका । 
जय भूपति-कुल-करख मगोरथ पुन्य पताका ॥ 
श्रावश्यकताचुसार सस्कृत के सधि-नियमों से भी लाभ 
उठाया गया है । नीचे स्वर्गा प्रयोग दैखिण ~ 
परभ श्यात्म सतोष हेव निज च्ररिव खधारत । 
करट सज्जन स्व्गासा करि निज जनम बिगारत ॥ 
श्रजभाषां की.जन्ममूमि त्रजमडट द ! पर वहत भ्राचीन काठ 
हीमे साहित्य कमी, सामान्य मापा के रूप मे इसका प्रचार सपू 
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उत्तरायड मे दुद्रा । रोति कालके प्राय कवि त्रजभूमि से पूव 
के भातो हौ के थे 1 उन्हीं द्वारा भापा को बहूव ठु प्रौढता भाप 
इदे । षे कथि अपने नित्य कै जीवन मे बजमापां का भ्रयोग नहीं 
करते ये ! उनेश्रो मात्ुमाण अपघकी कोद न कोई षोलीथी। 
कमश इन प्रांतीय बोलियों का प्रभाव सादित्यिक मापा पर पठने 
लगा} यह्‌ प्रभाव पदावदी ही तफ सीमितन रदा! क्रियाओं कै 
हम तक सते भ्रभावित ने ले । काही प्रात के फविर्यो, जेसे 
गपुनाथः, हमान श्रादि की मापा पर पूर्वो अवधीका भी प्रभाम 
उक्षित होता है । रत्नाकर जी ने भी घडी स्वच्छद्वा से पूर्वं प्रातो 
के शब्दो को प्रदण क्रया द । उनमें से वद्ुत से प्रयोग तथा शब्द्‌ 
तो कारी-पभाव दी में प्रचलित दै । परकविकीरमजी हुई भाषाक 
वीच ये शघ्द सहज लकित नदी दोतते यकु शब्द सदादरण 
सहिते उपष्थिव किए जाते दै -- 
दिरफि~( हिरकनानपास चाना, सथ्ना ) 
हिरकि र्दी है स्याम-कू मँ ससक मनौ, 
प्थिरकषि शठी दै षिज्छ बादर दरीची मे! 
विसादही =( बिसाहना=मोल लेना ) 
पर पदिताव यै ोत कत तदु दै, 
दय श्रनचादी पती विपति भिसादी मे! 
हक ~= साध या इच्छा 1 
कहै रतनाकर यारि कारि सीरे कः 
चैवै नैक प्क रदै अहक यष्टी कमी! 
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५ फे रतनाकर बुलार य कीञ स्याह, 
दरि फरि अते द्रोद मोद फे ममेते) 
मजनेन=पीडनं 
श्रजन विनाहं मने रजन निदारि इन्द, 
मजन ह खजन-गुमान खड जात है) 


लुरियाना-छुरुना, ठंडना, रभव पचे लगे फिरना । 
घूमि न स्व प्रचसर कै प्रपच पार, 
खठि की ठक छखिषै फौ घयुसियाति दै 1 
लोकनादिसार्‌ पडना 
उषा फौ श्रकासे खाग्यौ सकय शफास्‌ माहि, 
सुन पकाल कै ह्खाल्त भस्वि खमे) 


वतासन्घायु 1 
पाला परै खास चैन भात वतसर पारि, 
जात ऊम्डिखत दियो कमर मासै दै) 
पैधरारि = ( येधारया=मल में वहा देना, जल में बह्म कर न 
करदेना), ५ 
चिता भमि मद्र धारि शरि धारनि मै, 
कोच मन युङ्कर छधारि रखिघो फदौ) 
सोँतिः=वहुते अधि कष्ट ! 


कटै स्तनाकर तिहार ओभ येग माहि, 
सतति न्द 
तम मन सोन कौ सोवि अनने म 1 


नदीं होता ॥ 
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उद्वास्ना=उच्चीटनं करना, मानां, जलमग्न करना) नष्ट 
करना, उभाना । 
नद के कुमार खुङ्मार फो यसाद याम 
ऊधौ व हाद कै दिसास उदवासं टम 
भकुवाने=( भङ्मानमूखं ) । 
। खतेखेचख्मे से सकवके से सके से थके 
भूते से श्रमे से भमरे से भुवने से। 
उधिरानान्यायु मे उड जाना, वायु मेँ उड कर नष्ट होना, 
नष्ट हो जाना । 
उडि उधथिरनो किध ऊरध उसासनि मेँ 
यदि धौ विलानी कह श्रनि फी धार मेँ । 
तथा- 
कै रतनाकर गभीर सोरे ऊधव कौ 
धीर छथरान्थौ आनि चज फे सिवान में । 
साफी=भंग छानने का वख, अंगोद्या 1 
ववा तोरि साफी दछोरि सुख विजया सो मोरि, 
लेखे कज गंघ चै मर्खिद्‌ मञ्च धत्रैहै। 
वि्चेप--यदपि इस शब्द्‌ का उद्गम विदेक्षी है, पर इसका 
भ्रचार काशी दी की त्रोर अधिक दै। अजमडल में यह प्रयुक्त 


फरदी पदी हुई 1 
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बाधनधान, मूज इत्यादि की पतली उोर जिमसे खट धिनी 
भाती है। 
कै रतनाफर भग दी दरिद्-रूप, 
फटी केगोटी बोधि यान्तो खमापदे॥ 
ससताररष्ट होना! 
कटै रतनाकर रदत न शेते वतै, 
मेते यनै रसि तिया सरो वोववत फो 
विशेप--रष फे दो अपथ्रश हए, "हस" तया ट रूसने का 
भचार पूवं की ओर हुमा, च्ठने का प्रचार पथिम की ओर । 
सिकदरछीका 1 
फदै रतनाकर न वात फदिषे फौ स्म, 
ठसक उठाद वा दीजै स्तिकदरं पै 
परिशेप--प्रशिम मेदस शव्द्का वीरा! ही रूप मे भ्रयोग 
दोताषै। 
तिताई=मि्चं का कडवापन । 
स्यापति विन्द न मान पिस्च-तिताई नैह; 
पावति खद्‌ खख रेस कु दीठी षै । 
मोरू=गाय, वैर 1 
कव गोखन जल प्याह र्दा परसि पनषटः पर । 
कोड गागरि भरि चलति सीस धरि कोड करटि-वर पर ॥ 
उलरि उद्य कर । 


[ इर 1 


भयु कागदी फप्रोत गोत के गोत बड्ाए), 
खरि श्रति ॐच उलरि गोति शुथि चरत खदा ॥ 
भिरश्=थिष्ठार फर, फटकार कर 1 
शरौ कदि, धिरइ, चटाद भीद ऋषिर सिधाप। 
दरि सुमिरत दरिचद्‌ दार श्रति चातुर श्राप ॥ 
अॐगिजना-=( श्षरीर पर ) मलना । 
श्री अवोध वाछकर्हर कौ विरखतं संग भे्यौ । 
क मरे फौ छाड़ि का जो नादि भरेगेज्यौ ॥ 
कच शब्द देतेदै जिनका मूल सो एक दी दै, पर पूते तथा 
पश्चिम में भिन्न भिन्न अपथरशरूप है । रत्राकरजी ने पेसे इ श्दा 
के दोनों रूपों का व्यदहार किया है । कुच उदाहरण दैविए -- 


(1 


पूवीं रूप पथचिमी रूप 
ओनेस अदिस ( दिसो > 
सनेसं सैदेस ( सदेसो ) 
खसकिं ( सिंसक ) सिसकि 


छु शब्द रेसे है जिनका उच्चारण तथा रूप एक दी है पर 
चर्व तथा पश्चिम मे भिन्न भिन्न अथो में प्रयोग होता है । कविन 
छद रेसे शब्दो का भी प्रयोग किया है । छुं उदाहरण, देखिषए-- 
पूवीं अर्थं -निचोडना 
श 1 पश्चिमी अथै--नष्ट करना 
उदाहरण -- 
पूर्वी अथे क अनुसार -- 
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पूष मे जव एक क्षियाके होने कै साथदही द्सरी क्रियाका 
सपादन होता दै तो पदली फे साथ 'मान' शब्द्‌ ओते ह जैसे 
कहतमान ( कदतैमान > चलतमान ८ चलतैमान ) अर्थात्‌ कहते 
के साय ही, चलने के साय ही । फवि ने एक स्थान पर यह प्रयोग 
भी क्रिया है-- 
खुल्यो गग गुन त्राम तात सुम धाम सुहायौ । 
कतमान जिह लख छार श्रौरे दव दायो ॥ 
काशी मे अपने" का साधारण लोग श््रापने" रूप कर देते 
दै । इसका भीं प्रयोग रनेरु स्थानों पर्‌ हुमा दै । देखिए - 
श्ापने चने कौ अयै बदकौ चुकाण लेत, 
चपल चवाप केव तदल खुदामा कौ । 
हाय श्रापने प्रिय खत फी यद दसा निदाय । 
लटि गर्हम हाय परि श्रव कषा उचारौ ॥ 
पूवं मे शर चिदाने को श्युह विराना' कहते दै । देधिए - 
चद्‌, चतुरानन, पेचननन, षडानन के, 
याननि षे हेरि देसि आनन विराव है । 
एकाथ स्थान पर ङ शब्दों का मारवाड सापा फे ठग 
पर्‌ प्रयोग हुमा ह । बजभापा मे घाटने का श्र्थ नष्ट करना होता 
&, माखादी भाषा में इसका अर्थ डालना होता दै 1 देखिए यद 
इसी र्य मे प्रयोग हुमा दै - 
धाक्ि गयो जय सै फन्दैया नेद काननि मै, 
त्य तैँनर्जङ्क कदु कषटषी चुनि! 
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(मेलने का अर्थे मारवाड मे डालना ह । इसी अथे श्रनि 
का यहौँ पयोग हज है -- 
देहे फट दत्त सो सङेले कलु खड मार्ह, 
मेले कटु श्रानन गजानन परात दै। 
मारवाड ब्रजमूमि के पडोस में पडता है अत" बहुत से शब्दो 
तथा प्रयोगं फा आदान-प्रदान चन्लता दी रदता है ! इध प्रयोगो 
पर ॐगरेजी लाकणिक्ताकी भी दाप दै। नीचे फेष्वस रतैः 
प्रयोग में ( ०८०४६ 109]; > का स्पष्ट जमात टै - 
शमि विखखत षत्तसत धफित चितवत चखसोततें ! 
इसी प्रकार नीचे का भत-प्रकाश' करना भयोग भी नवीनः 
शैली का दे -- 
+ जोरि गिज्ञ मते प्रकास प्रथमदि दम कौन । 
म॑गावत्तरण की भाषा पर विदारी फी सत्तसदं फी भापाका 
स्थान स्थान पर प्रभाव पड़ा द 1 सवसद के शब्द तथा पाक्यखद 
ल्या कै त्यों गमायतरण मे मिलते है । कष ये द--मरक, कहलाते 
नटसाल, दीर्य दाच निदाघ, सुनकिरवा की आड, ठटे गा 
चोठरग, भोंडरनग, रुफरौया 1 इन शदो के विना भी रत्नाकर 
श्मपना काम चछा सकते धे, पर इन्दे सादित्यिक विस्तार देने 
धना भरयोग करिया ई । 
तुलसीदास जी फे प्रयोगो का सामास मी कभी कभी ( 
जावा है 1 देवि - | 
फिकिन, फकन, सु पुस्फी घुनि धूम अचाधति । “““ ˆ 


